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( T) 2 बड़ा पयामा नामा 
३१८. षब 


महाराज दयाल दास जी के संरक्षण में 
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` श्री महामत्नि..प्राणनाश्च.प्रणीत 


पड़ा कयामत नामा 
(अर्थं सहित) 


महाराज दयाल दास जी के संरक्षण में 
महाराज अमर ब्रह्मवरत्तो 


एवं 
पंडित कृष्ण देव जो को मूल प्रति के आधार पर । 
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„ महाप्रभु प्राणनाथः प्रणीत 'कुलजम स्वरूप? ्रथवाः “तारत्तम ..वाणी/ की 
afar रचना “बड़ा क्यामतनामा? को श्रोमती विमला मेहता. ने; पाठकों: के 
सामने सटीक (प्राचीन प्रणामी aai के प्रथं को श्रपनाकर) प्रस्तुत कर 'प्रणामी 
साहित्य तथा सिद्धांत? के समभने के लिए प्रशंसनीय प्रयास किया है |. aaa, 
शब्द ईशाई तथा इस्लामिक-धामिक साहित्य में विशेष महत्व का है | सामान्य- 
तया “क्यामत का श्रथ श्रन्तिम दिन से लिया जाता है | स्थुल aa में यह समझा 
जाता है किक्यामतके दिन इत दुनियाँ का भ्रन्त हो जाता हे | तथा उसके बादएक 
नई दुनियाँ प्रारम्भ होती. है | ईसाई तथा इस्लामिक साहित्य में कयामत के ग्रेनेक 
स्थुल निशान भी बताए गए हैं | हिन्दुप्ों के पौराणिक ( श्री. मदूभागवत तथा 
श्री भविष्य पुराण ) साहित्य में भी यह संकेत मिलता-है कि इस afte में जन 
पापों की चरम सीमा पहुँच जाएगी तो एक विजया Pras निष्कलङ्कः बुद्ध कां 
अ्रवतार होगा--इसी को कुछ लोग 'कल्कि-श्रवतार? भी कहते हैं-इन्हीं 
के द्वारा युगान्तकारी परिवर्तन भी होगा. |. यही विश्व की महाक्रॉन्ति 
होगी । 


महामति प्राणनाथ ने 'क्यामंत? का स्थूल HAT लेकर उसका सुक्ष्म-- 
आध्यात्मिक ai में प्रयोग किया है | इस प्रकार ईसाई और इस्लामी साहित्य 
में वशित कयामत के'जों स्थुल निशान afua हैं--उनकीं एक नई सूक्ष्म्मौलिक 
व्याख्या की है श्रौर यह संकेत, किया है कि हिंज्री ११वीं सदी” naar ईसा की 
१७वीं सदी में वे सारी परिस्थितियाँ एकत्र हो'गई हैं--जिनको देखकर यह कहाः 
जा सकता है कि कयामत का दित भ्रा गया हैं ्रौर एक नए युग काः प्रभात होने” 
वाला है | इस प्रभात का ब्रिगुल तथा" इस महा परिवर्तन एवम्‌ 'महाक्रान्ति काः 
सन्देश वही महान दिव्यात्मा दें' सकंतां था--जिसने" हिन्दू-बौंड-इस्लामी ate 
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ईसाई प्रादि सीरी Hae EPa सीति RR समन्वय करके एक 
नए युग का, एक नए विचारों की महा क्रान्ति का सन्देश दिया हो-मध्यकाल में 
सभी धर्मों के समन्वय के सन्देश ,वाहक--महामति प्राणनाथ ही ऐसे दिव्यात्मा 
थे | समन्वय का यह सन्देश देकर मंहामति ने यह संकेत किया कि मध्य युगीन 
प्रवृत्तियो का भ्रन्त होने वाला है श्रौर सब धर्मो --सब जातियों का समन्वय 
करके एक नया विश्व धम, एक नई मानवता तथा एक नया युग आरम्भ 
होने वाला है | इस प्रकार मध्यकालीन प्रवृत्तियों के oer ate अधुनिक 
प्रवृत्तियों का प्रभात ही कयामत का दिन है। यही महामति को श्रपनी 
मोलिकता है | 

. श्राज विज्ञान ने देशों को सौमाएंँ गिरा दी हैं। देश-काल की दूरी समाप्त 
प्राय सी हो रही है । विव के प्रत्येक भ्रन्चल से ध्म-जाति भाषा में श्रलगाव 
उत्पन्न करने वाले सारे बन्धनों को तोड़कर--एकर विश्व-धमं विश्‍व-संस्कृति 
शोर विश्‍व मानवता का सन्देश दिया जा रहा है | इस नए युग की नई प्रवृत्तियों 
के प्रभात का सन्देश महामति प्राणनाथ ने १७वीं शताब्दी में दिया था और 
इसीलिए इस महान वेचारिक ak घामिक क्रान्ति का--मध्यकाल का 
झाखिरी पेगम्बर भ्रौर भ्राधुनिक युग का प्रथम मसीहा ` उन्हीं को कहा जा 
सकत। है | aag नहीं होना चाहिए--यंदि उनको आखिरी इमाम” अथवा 
“विजयाभिनन्द-बुद्धि निष्कलङ्क? के समविन्त प्रतीक के रूपों में घोषित किया 
जाए । पुराने युग की समासि अथवा श्रन्त और नए युग के प्रभात की विचार 
घारा को समझने के लिए महामति प्राणनाथ ने 'क्यामतनामा? की रचना की | 
कयामत नामा नाम से “कुलजम' में २ ग्रन्थ मिलते हैं--(१) छोटा क्यामतनामा 
जिसमें महामति को छाप स्पष्ट है। (२) बड़ा क्यामतनामा कहा जाता है 
जिसमें महाराज छत्रसाल की छाप है। प्रणामी परम्परा से अपरिचित कोई भी 
साधारण पाठक इसे महाराज छत्रसाल को रचना मान सकता है किन्तु प्रणामी 
परम्परा में यह माना जाता हैं कि महा प्रभु प्राणनाथ ने हो amt प्रमुख शिष्य 
महाराज छत्रसाल के नाम से ही यह ग्रन्य लिखा है।' महामति प्राणनाथ ही मघ्य- 
काल के प्रथम घ्रोर भन्तिम घमं प्रवतंक हैं जिन्होंने क्यामतनामा द्वारा हिन्दू-बोदध 
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me ईसाई और इस्नाम ग्रादि समस्त धर्म एवम्‌ तत्सम्ब्रधित समस्त साहित्य-सागर 
को मथकर नएयुग का सन्देश वाहक यह ग्रन्थ रत्न खोज निकाला है | रत्नों की 
खान पन्ना में प्रणीत 'क्यामतनामा? महाप्रभु का महारत्न है | इस रत्न का 
पारखी वही जौहरी होगा जिसे समस्त धर्मो के मूलतत्वों की परख है-- इस 
प्रकार क्यामतनामा विश्व ध्म का एक महारत्न है | 


साता बदल जायसवाल 


रीडर हिन्दी विभाग 
इलाहाबाद यूतिवर्सिटी 
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महामति प्राणनाथ जी 
संक्षिप्त परिचय 


महामति प्राणनाथ जी ने संसार को एक ऐसा दशन दिया 
जो विश्व शान्ति, धमं-समन्वय तथा मानव एकता स्थापित करके 
संसार के वद्ध जीवों को मोक्ष दिला सकता है संसार के बहुत कम लोग 
उनसे परिचित हैं | उनके ज्ञान को समक कर जीवन में उतारने वाले तो 
बहुत ही कम हैं | श्राज के विघटन के वातावरणा में हम उनसे प्रेरणा 
लेकर मानव एकता Ale विश्व शान्ति स्थापित कर सकते हैं | 


श्री प्राणनाथ के जीवन में प्रेरणा फूकने वाले उनके सद्गुरू श्री देव 
चन्द्र जी के विषय में जान लेना ग्रावश्यक है | श्री देवचन्द्र जी का जन्म 
Foro SA EAM जा र E E E 
ce et — 
पिता मतु मेहता एक कुशल व्यापारी थे | बाल्यकाल में ही श्री देवचन्द्र 
जी का मन प्रभु भक्ति में बहुत लगता था | उनके मन में ग्रपती ग्रात्मा 
श्रौर परमात्मा के विषय में जान लेने की इच्छा बलवती थी | मरुभूमि में 
यदाकदा ही कोई साधु श्रा पाते थे | वे उस विचिक्षण बालक को ज्ञान 
पिपासा को शान्त न कर पाए। बारह वर्ष को श्रायु में वे किसी सच्चे 
गुरू की खोज में निकल पड़े । भोजनगर में स्वामी हरिदास जी के पात 
चे कुछ वर्षे रहे । उनकी राधा माधव भक्ति का उन पर गहरा प्रभाव 
पड़ा | श्री कृष्ण के बाल मुकुन्द स्वरूप का इन्हें दशन हुआ | वहाँ से वे 
जामनगर ग्रा गए | चौदह वर्ष तक निष्ठापूवक वर्ष तक्र निष्ठापवंक श्रीमदुभागव्त की कथा 
सुनते रहे | इनकी भक्ति पर रीझ कर स्वयं aandaa परमात्मा ते 
कृष्णा रूप से इनको दशन दिया | मन के कपाट खुल गए | परमात्मा AR 
परमधाम का दीदार पाया | श्रपने ग्राप को श्रक्षरातीत प्रभु को झंगना 
के रूप में देख कर झात्म विभोर हो उठे | स्वामी ने विश्व में प्रकटी 


ग्न्य गंगी श्रात्माश्रों को जगा कर परमधाम ले श्राने का TET काय इन्हें 
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सौंप दिया | श्री गांगजी भाई को इनके प्रथम शिष्य AR का गौरव 
मिला | उन्होंने इनको तन मन घन से सेवा करके इनके कार्य में सहयोग 
दिया | 

श्री देवचन्द्र जी ने चालीस वर्ष की श्रायु तर लगभग सभी gatat 
से सत्संग करके यह पाया कि शरीर को कष्ट देने वाली साधनाएं TAT 
को aaa बना कर कठिन ब्रात्म मार्ग के लिए भ्रयोग्य ही बना देतो हैं । 
शरीर को हष पुष्ट श्रौर स्वस्थ रख कर, प्रेम द्वारा गुण अंग इन्द्रियों 
तथा मत को साध बना कर ग्रात्म पथ में सहायक बनाया जा सकता 
हैं | पुणां समर्पण के भाव से प्रेम लक्षणा भक्ति ही सहज साधना है जो 
प्रियतम के धाम में पहुँचा देती है इसो साधना का उन्होंने जीवन भर 
प्रचार किया | 


इनके प्रेममय स्वरूप भ्रोर साक्षात श्रीकृष्ण लीला से ग्राकषित होकर 


श्री मेहराज ठाकूर (महामति श्री प्राणनाथ जी) बारह वर्ष = ang वर्ष at ay में 
इनको शरणा में आए | 

AUT ठाकुर का जन्म सं० १६७५, में श्री केशव ठाकुर के घर ठाकुर का जन्म वि० सं० १६७५, में श्री केशव ठाकुर के घर 
जामनगर में हुआ। केशव ठाकुर जाम राजा के दीवान पद पर थे | 
बाल्यकाल में ही प्रतिभाशाली मेहराज सांसारिक विद्या में पारंगत हो 
गए | बारह वषं की आयु में गुरूदेव ने महान रातमा पहचान अपने स्वामी 
द्वारा सोपे ब्रह्म सुष्ट जागरण के कायं में इन्हें भागीदार बना लिया | 
पिता को मृत्यु के उपरान्त महराज जामनगर के दीवान भी बने | गुरु- 
देव की प्राज्ञा से गांगजी भाई के आता सेता भाई से मिलने अरव देश में. 
_गए | अरबी भाषा थोर कुरान से कुछ परिचय za | अरबी भाषा और कुरान से कुछ परिचय gaT | aqat जीवन 
सदगुरु के चरणों में समपित करके उनके महान कायं को पुरा करने का 
बोड़ा उठाया । 

श्री देवचन्द्र जी के शरीर त्याग देने के पश्चात मेहराज ठाकुर ने 
गुरुपुत्र ब्रिहारी जी को गद्दी पर बिटा दिया और स्वयं देश-देश में 
अवत रित ब्रह्मात्माग्नों को जगाने चल पडो | मेरता में मुल्ला को HST 
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देते सुना | सभी धमं एक ही पूणां ब्रह्म की उपासना करते हैं । जाने na- 
जाने सब को एक मंजिल है। यह जान उनके सिद्धान्तों की मुलभूत एकता _ 
को उन्होंने खोज निकाला | भाषा देशकाल, वातावरण के कारणा कर्म- 
कांड को भिन्नता अवश्य है | कमंकांड तो केवल शरीर को शुद्ध करता 
| श्रात्म जागरण के लिए तो प्रेम चाहिए । भक्त श्रौर प्रेमी को जाति 
पांति ऊंच नीच से क्‍या | आत्म ज्ञान भी परमात्मा की तरह एक है। 
इस तरह ससार का श्रात्म धर्म एक है इस बात की घोषणा की | मानवों 
में विच्छेद करने वाले तथा कथित geni और ्रमानवों की कड़ी भतंसना 
की | राज मद में प्रजा का उत्पीड़न करने वाले शासकों के विरुद्ध तलवार 
उठाने की प्रेरणा दी | कर्म में लीन रहने वालों को समपंण भाव से प्रभु 
प्रेरित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया | शूद्र कहे जाने वाले निरा- 
भिमानी लोगों को ब्राह्मणों से भी पवित्र कह कर गले लगाया | भक्तों 
और प्रेमियों को प्रियतम उनके शाहरग से भी करीब दिखा दिया | सभी 
वणां श्रौर सभी वर्ग के लोगों को प्रेम से रहना सिखाया | उन्हें: सुन्दर 
साथ कह कर परस्पर प्रणाम करना सिखाया | उनके ग्रनुयाइयों में ही 
गुरु शिष्य परस्पर प्रणाम करते देखे गए हैं | उनके प्रवीण बारह शिष्यो 
ने सर्वप्रथम औरंगजेब को थमं का शुद्ध स्वरूप समझाने का प्रयास किया] A सर्वप्रथम श्रौरंगजेत्र को धर्म का शुद्ध स्वरूप समभाने का प्रयास किया | 
फिर जन-जन तक उनका सन्देश पहुँचाने के लिए जीबन समर्पण कर 
दिया | जनता ने परमात्मा की शक्तियों का इनमें प्रवतरण देख कर इन्हे 
प्राणनाथ कहा | 
श्री प्राणनाथ की तारत्तम वाणी 'कुलजम सरूप? चोदह ग्रन्थों का 
संकलन है ग्रन्थकार से प्रकाश को ओर ले जाने वाली वाणी को तार-. की श्रोर ले जाने वाली वाणी को तार 
तम वाणो की सांज्ञा मिली । सभी धमं ग्रन्थों, धामिक परम्पाराग्रों के 
मिलन और परमात्मा के स्वरूप के लहराते सोदयं सागर को कुलजम 
स्वरूप के नाम से पुक्रारा गया । छन्द गीत, काव्य, भाषा की हृष्ट से भी 
तारतम वाणी एक श्रनुपम ग्रन्थ है | भारत में उस युग में प्रचलित श्रनेक 
भाषाग्रों में इन्होंने वाणी कही श्रीर उन्हें एक ही देवनागरी लिपि में. 


a 
e 
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'लिखवा दिया | कठिन संस्कृत श्रोर भ्ररबी फारसी भाषा में नहीं वरन्‌ 
साधारण बोलचाल की भाषा हिन्दुस्तानी में परमात्मा का श्रात्माप्रों का 
संदेश सुनाया | धमं ग्रन्थों की न समक श्राने वाली गुत्यियों को ga- 
झाया | परमात्मा श्रौर परमघाम का संसारिक सरल शब्दों में वर्णन 
करके मानव को प्रभु की भ्रोर प्रेरित ale श्राकषित किया । धर्म के नाम 
'फेली कुरीतियों का कड़े शब्दों में खंडन किया | मानव को गुमराह करने 
बाले, धमं के नाम कुरीतियां चलाने वाले, और भाई से भाई को अलग 
करने वाले WAAL को कभी क्षमा नहीं किया जाएगा ऐसी घोषणा 
की | इस प्रकार महामति ने मानव एकता और विश्व शान्ति के लिए 
जीवन भर प्रयास किया | उनका ज्ञान युग-युग की समस्याशओरों को सुलझाने 


चाला है | श्रावश्यकता है कि उनके वचनों को समझ कर उनके अनुसार 
जीवन जिया जाए | 


विमला मेहता 
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महामति प्राणनाथ प्रणीत 


“तारत्तमवाणी कुलजस स्वरूप” के अन्तिम ग्रन्थ 
s 'क्यासतनामा' का संक्षिप्त परिचय 


‘aat धनी धनी रे सब कोई कहते, श्रागनी करते पुकार | 

सो सत वाणी a को करी, aa श्राय करो दीदार ॥” 

कोतंन प्रकरण ५३ 
संसार के लगभग सभी धर्म ग्रन्थों में कलियुग के श्रन्तिम चरणा में एक 
महान सत्ता के ग्रवतरण की घोषणा है जो संसार में धर्म, कमं कांड, 
भाषा, वणां, वर्ग, जाति और धन आदि के कारण फेले वेमनस्य को दूर करके, 
सभी धर्म ग्रन्थों की कड़ियों को मिला कर एक विश्व धर्म का दशन संसार को 
देगो । aaia एक विश्व धमं की स्थापना करेगी | श्रो मदूभागत्रत, भविष्य 
पुराण, हरिवंश पुराण, में विशेष रूप से उक्त ATI का उल्लेख है । उस 
सत्ता के प्रकटोकरणा ग्रौर स्वरूप के विषय में संकेतों में कहा गया है | sax 
कतेब में विशेष रूप से बाइबिल श्रौर कुरान में तो कथित अवतार से श्रनेक 
श्रांकाक्षाएं की गई हैं | उसे खुदा का स्वरूप मान कर अन्तिम दिन (कियामत के 
दिन) का न्याय कर्ता घोषित किया गया है | संसार को उसका ज्ञान पाप मुक्त 
कर देगा ऐसा कहा गया है | बुद्ध निष्कलंक, इमाम मेहदी, ग्राखिरी जमाते के 
खाविद kama का वर्णान संकेतों में करने का श्रभिप्राय यही प्रतीत होता है 
कि कोई भी gala व्यक्ति उस सत्ता का दावा लेकर संसार को भ्रम में न डाल 
सके | स्वयं इमाम मेहदी श्राकर उन संकेतों का स्पष्टीकरण करेंगे हदोसों में 
ऐसा भी कहा गया है । उन्हें पहचान कर उनके वचनों के श्रनुसार जीवन विताने 
वालों को ही धमं ग्रन्थों में मोमिन, चुमे हुए लोग, ब्रह्म सृष्टि aaga, तत्व 


कनोट--(दज्जाल के ग्रभिशाप से) 


| 

| 
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दर्शी, स्थित प्रज्ञ ्रादि नामों से सम्बोधित किया गया है। हरिद्वार के कुम्भ 
मेला के ATAT पर सं० १७३५ में तथा १७४० में पन्ना में लगभग समी gut 
के विद्वानों ने श्रपने धर्म ग्रन्थ को शपथ खा कर घोषणा की, कि श्री प्राणनाथ 
में हमें बुद्ध निष्कलंक इमाम मेहदी के दर्शन हुए । तारत्तमवाणी के कीरतन 
प्रकरण ५२-५७, AAT प्रकरण २०-२६-३२ और कियामत नामा में विशेष 
रूप से वेद कतेब के प्रमाण देकर इस घोषणा की सत्यता को सिद्ध किया 
गया है । 

कियामत नामा में मोमिनों के नाम परमात्मा की ओर से संदेश है । संसार 
को कियामत की सूचना देकर सावधान किया गथा है | merad wx दिखावे 
के कमेकांड, पूजा और शाराम्र के नियमों का खण्डन किया गया है (ada 
प्रकरण १६ AT सनंध प्रकरण vo) | कहीं-कहीं ऐसा भी प्रतीत होता है कि 
महामति ने ऐसा करते हुए कुछ श्रधिक कठोर शब्दों का प्रयोग कर डाला है। 
परन्तु यह खुदाई ज्ञान है। खुदा और aua, के नाम पर प्रचलित रूढ़ियों 
से धमं भ्राच्छादित हो गया था | उसका असली स्वरूप देख पाना भी असम्भव 
था । धम की ममं भरी बातों को त्याग केवल शराश्र ग्रौर कमेकांड को Fred, 
धर्म को बदनाम करने वाले तथाकथिक धामिकों को ग्राङम्बरों से छिटक कर 
दूर हटाने के लिए ऐसा करना आवश्यक था | 

“दोनो जहान में थी send, कर्मकांड सरीयत चलन | 
करी BRET मारफत रोसन, साफ किए आसमान धरन | 
ब्रह्मांड को भान्यो खिलाफ, सब जहान को कियो मिलाप |? 


कयामत TAT | प्रकरण १ | चोपाई ३२-३३ | 


“Slat कछु आपा रखे, तोलों सुख अखंड न चखे। 
तसत्री गोदड़ी करवा, छोड़ो जनेऊ हिरस हवा ॥ 
दोऊ जहान को करो तरक, UH पकड़ो जो साहेब हक | 
या हसकर छोड़ो या रोय, जिन करो wear कोय ।।?? 


कयामत नामा | प्रकरणा ८ | चोपाई १७-१८ ; 
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यह ग्रन्थ चित्रकूट में प्रवतरित हुआ था । श्री प्राणनायथजी तब वहाँ के राजा 
की प्रार्थना पर वहाँ श्रठारह महीने रहे थे। महाराजा छत्रसाल के प्रमान शोये 
ओर घ्म दोनों में श्रोजस्वी उन्हें और कोई राजा दिखाई न दिया | महामति 
के ज्ञान को सहो रूप में जीवन में लाकर उसका निःसंकोच प्रचार करने का 
उनका उत्साह देख कर महामति ने क्यामतनामा में कियामत (जागनी) का 
संदेश महाराजा छत्रसाल के नाम से ही दिया।* घमं स्थापन और ग्रात्म 
जागरण के लिए इस ग्रन्थ की ५३१ चौपाई में क्षत्रियोचित भाषा में श्राह्वान है ।. 


“खास उमत सों कहियो जाई, उठो मोमिनो कयामत श्राई | 
कहती हूँ माफक कुरान, तुमारे श्रागे करू बयान |! 
भिस्त दोजक इत जाहिर भई, नफा किसी को न देवे कोई । 
ले हिरदे हादी के पाए, छत्रसाल यों कहे बजाए ||?? 
“कुरान, पुराण, अंजील में कही अन्तिम न्याय की घड़ी श्रा पहुँची है | 
भूलने वाला पछताएगा | धमं ग्रन्थों के ममं, सांकेतिक प्रौर भ्रभिप्रेत we को 
समक BC ART को जाग्रत करो | शब्दार्थ मात्र से काम नहीं चलता |” 
“aq श्रन्दर का जिन लिया, मायने पहचाने तिन | 
खासों की एही बन्दगी, ए जाने मोमिन दिल वतन ||”? 
महामति प्राणनाथ । 


“इसा ने कहा कि आखिरी जमाने के खाविद के मु ह पर पर्दा होगा | 
उनका श्राशय यह था कि उन्हें कोई पहचान न पावेगा । मुसलमान भौर ईसाई 
लोग समभते हैं कि वह मालिक उनमें प्रकट होगा परन्तु उस युग की दलित 
हिन्दु जाति में वे प्रकट. हुए ग्रौर उन्हें कोई भी पहचान न सका | या फिर 
जिन्होंने पहचान भी लिया वे माया के वशीभूत श्रनजाने बने रहे | सूर्य निकल 
art पर भो ग्रांखे मू दे रहने वाले ही कुरान में उल्लू कहे गए । वे लोग सत्य 
जान कर भी चमगादड़ों के समान भ्रसत्य से चिपके रहते हैं | जाहिरी aa लेने 
वाले सदा जनता को गुमराह करते हैं इसलिए उन पर लानत लिखी गई |” 


#नोट--ऐसा प्रणामी विद्वानों का मत है । 


a 
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महामति की वाणी में एक WIT बडो ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन्होंने 


धर्म ग्रन्थों में वशित अनेक कथानकों में समानता बताई | उन्होंने कहा कि “ag 
कहानियाँ बीते युग की घटनाएं मात्र नहीं हैं उनका ara भविष्य में आने वाले 
आखिरी जमाने के खाविद ale उनके साथियों की ओर है।” कुरान और 
भ्रंजील के कई कथानकों को उन्होंने क्यामतनामा में स्पष्ट किया है । उदाहरण 
के लिए :— $ 


“मुहम्मद साहिब से किसी ने पूछा कि क्यामत' कब होगी तो उन्होंने 
कहा :--'फर्दाए रोज? अर्थात्‌ कल । कल से भ्रभिप्राय एक दिन ae एक रात 
गुजर जाने से है | उसी सन्दर्भ में बताया गया कि दुनियाँ का हजार साल खुदा 
का एक दिन और रात सो साल की कही ।” इस प्रकार मुहम्मद साहब के 
बाद ग्यारहवी सदी में Aaga कद्र और ग्यारहवीं के wea ate बारहवीं के 
आरम्भ मे EA, जागनी ओर कयामत का होना बताया: :-- 


“दसवो ईसा ग्यारहवीं इमाम, बारहवीं सदी GA तमाम । 
फजर पीछे जब उगया दिन, तब तो तोबा तोबा हुई तन मन || 
एक qt उड़ाए के दिए, gat तेरही में कायम किए । 
यों क्यामत हुई जाहिर दिन, मुहम्मदें करी उमत रोसन |)” 


महामति ने महम्मद और दीन इसलाम शब्द का भी इन शब्दों के मूल 
विस्तृत aa में खुल कर प्रयोग किया है | महम्मद से ग्रभिप्राय केवल महम्मद 
जो ata Ñ mig उनसे ही नहीं है। महम्मद तो उनके हुक्म के स्वरूप हैं । 
उनमें उनके नूर का तेज हे | सत्य अंग का बल है। श्यामा का आवेश है वे 
उनके. माशूक हैं | महम्मद ने ही खुदा की आज्ञा से संभार को बनाया | स्वयं 
ही उनमें Sel के नाम के प्राकार धारण किए | स्वयं ही श्रात्माओं को खेल का 
आनन्द देने के लिए भ्रुलाया | उन्होंने ही बसरी-बशर-का स्वरूप धारणा करके 
अरब देश में संसार को खुदा का पेगाम दिया | फिर खुदाई इल्म को लेकर 
मल्की सूरत (स्वरूप) श्री देवचन्द्र के रूप में विशव को सत्य ज्ञान दिया | फिर 
स्वयं हक को शक्ति (mA) को धारणा करके ब्रह्म सृष्टि को जगाया (रूहानी 
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कियामत की) | यही मुहम्मद-परमात्मा के” gay रर ज्ञान को स्वरूप हैं: जो 


युग-युग में मानव को सत्य ज्ञान की दिशा देते हैं :-- 7: ETIK 


“हुकमें वेद कतेब में, और लाखों लिखे निशान | i 
जमाना खाली नहीं, बिना महम्मदी कोय ||” _ 


हॉ एक बात अवश्य हे कि हर युग में महम्मद की शक्तियों में अन्तर र 
। उनमें परमात्मा के अंश कला झौर पुणं आवेश का :भ्रवतरण MAAFA 
अनुसार हुआ है ।* पस्मात्मा को शक्तियों ने अनादि काल से -मानव को ग्रपनी 
मंजिल को प्राप्त. कराने के. लिए जो. राह बताई, जो. नियम बनाए वे ही सत्य 
सनातन नियम सभी धर्मों के है । उसे सनातन ad कहो दीन इसलाम कहो या 
फिर निजानन्द घमं कहा जाय वह संसार के सभी लोगों के लिए एक ही है। 
एक ही मंजिल. को ले जाने वाली राह भी एक ही है | उसमें पड़ाव 'प्रवश्य हैं | 
राह के उन ठिकानों पर ठहर जाने वाल शिखर का श्रानन्द नहीं प्राप्त कर सकते | 
“दीन इसलाम” को मानने वाला धर्म के ममं को पा लेता है | परमात्मा के 
चरणों के सिवा उसका कोई ठिकाना नहीं | परमधाम, परम मोक्ष ही उसकी 
मंजिल है | इस प्रकार हम देखते हैं कि महामति ने शब्दों को उनके संकुचित 
बना देने वाले दायरे से निकाल कर, संकोणांता से उबार कर उनका योग्य 
मूल्यांकन किया है । शब्दों के भ्रभिप्रेत ग्रथ समझ कर सभी उलभने सुलभ जाती 
हैं । दृष्टिकोण विस्तृत हो जाता हे | घमं के नाम पर रक्तपात करने वालों की 
बुद्धि पर दया श्राती है। 
महामति की वाणी चौदह ग्रन्थों का संकलन है। वेद के श्रन्तिम ग्रन्थ 
श्री मद्भागवत के ममं, श्रात्मा को सर्वोच्च भ्रवस्था “रास” से उनका ग्रन्थ 
श्रारम्भ होकर कतेब की आखिरी मं जल कियामत पर समाप्त होता है । सभी 
घमं ग्रन्थ अपना श्रलग अस्तित्व रखते हुए तारत्तम वाणी में इस प्रकार एका- 
कार हो गए हैं कि संसार को एक विश्व घर्म का दर्शन प्राप्त हो गया है | 


*नोट :--कृष्ण की लीला श्रौर विष्णु के श्रनेक ग्रवतारों की तरह मुहम्मद 
के श्रनेक स्वरूप हैं | 


a 
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महामति ने ku 9प्रासिप्रेतेव्सयी' के भी की! उस रूप में पूरा कर 
दिया है जिस रूप में एक योग्य डाक्टर परम्परागत रोग के उपचार के लिए 
चढ़िया नुस्खा बना कर दे जाए। हम उस दवा को पीने के बदले उसकी पूजा 
करने लगे श्रथधा भूल ही जाएं तो रोग मुक्त नहीं हो सकते | महामति के ज्ञान 
से हमें विश्‍व शान्ति श्रौर झात्म जागृति की प्रेरणा लेकर उनके द्वारा आरम्भ 
किए कार्य को भागे बढ़ाना है ;---सदा ईश्वरीय शक्तियों की राह देखते रह कर 
हम कायर बन कर मंजिल से दूर रह जाएंगे :-- 
“ततार्थे हुकम के सिर दोस दे, बैठ न सकें मोमिन | 
axa दिल खुदी से क्यों डरे, लिए हक इलम रोसन ।।” 
सिनगार | प्रकरण २७ | चौपाई Le | 
AJA इलम रूह अल्लाह का, जो हयात करे फना को | 
मुरदे चोदे तबक के, उठे इन इलम सों ||? 
खिलवत । प्रकरण १६ | चौपाई १०४ | 
“एही रस तारत्तम का, चढ्या जहर उतारे | 
निरविषी काया करे, जीव जागे करारे ॥? 
i “कलश? Fee वानी 


विमला मेहता 
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निजनास श्री कृष्ण जी, अनादि अक्षरातोत । 
सोतो अब जाहेर भए, सब विध वतन सहित u 


# बड़ा क्यासतनामा % 


खास उमतसों कहियो जाई, उठो सोमनों कयामत आई । 
केहेतीहों साफक कुरान, Fae आगे करों बयान ॥ १ 

स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज छत्रसाल से कहते हैं कि हे छन्नसाल | 
खास उम्मत जो ब्रह्मसृष्टि है उसे जाकर कहो कि हे मोमिनों | -उठो 
कियामत झा गई है । कुरान में जेसा वृत्तान्त श्राया है तुम्हारे श्रागे मैं वेसा ही 
वणान करती हूँ । 


जो कोई खास उमत सिरदार, खड़े रहो होए हुसियार । 
adaa नामे देवें साख, awit सदी होसी बेबाक ॥ २ 


जो कोई खास उम्मत ब्रह्म सृष्टियों में सिरदार हो, होशियार-होकर खड़े 
रहो | होशियार होने से भ्रभिप्राय यह है कि कुरान में कियामत के णी संकेत 
दिए हैं उन्हें उनके afta wa में पहचान लो | वसीयत नामे जो दिल्ली में 
(मक्का से) aig उनमें लिखा है कि ग्यारहवीं सदी go में सबकी वेबाकी 
होगी | बेबाक होने का ग्रभिप्राय यह है कि ग्यारहवीं सदी में जब दस वर्ष बाकी 
रः तब इमाम साहिब ने स्वामी श्री प्राणनाथ जी के रूप में श्राकर सबका 
हिसाब बेबाक कर दिया । श्रर्थात्‌ जिनकी जेसी बन्दगी पहचान थी उन्हें उसी 
प्रकार का फल देकर श्रखंड कर दिया | इसी समय वि० सं० १७३५ में दुनिया 
की उमर पूरी हो Fala बुद्ध निष्कलंक का श्राना जो लिखा था उन सब 
भविष्य वाशियों को सत्य सिद्ध करने का समय श्रा गया | 


> | 
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बरकत दुनियाँ और कुरान, ओर फकीरों को मेहेरबान । 
ए दरगाह से आया बयान, जबराईल ले जासी अपने सकान ॥ ३ 


दुनिया की बरकत श्रौर कुरान की कला, धर्म रूपी बरकत, तथा फकीरों 
की शफकत कृपा के विषय में मक्का से यह ada लिखा श्राया कि इन्हें वहाँ 
से उठा कर जिबरील अपने मकान मशरिक (पूर्व) में जहाँ इमाम मेंहदी आए 
हैं वह ले जाएगा इमाम मेंहदी हिन्द में प्रकट हुए वे सब वस्तुएं Aa पद्मावती 
पुरी (पन्ना) में इमाम के पास झा गई | a 


और तिन दिन होसी, अंधाधुंध, हार तोबाके होसी बंध । 
HOt होसी ओर रवेस, तब कोई किसी का नाहीं @a ॥ ४ 


यह भी कहा हे कि उस दिन सब की श्राँखों में ग्रंधकार ग्रौर धु ध छा जाएगा | 
इंसका प्रभिप्राय यह कि कुरान और ईमान के उठ जाने से कुफ्र का अन्धकार 
छा जाएगा । मुहम्मद के भ्राने से पहले जेसी दाभहजि मी (पाशविक वृत्ति) थी 
बेसी ही हो गई । तोबा के दरवाजे बन्द हो गए । महामति प्रारानाथ के हकीकत 
और मारिफत के भेद खोल देने से कमंकांड या प्रायश्चित से लोगों को जो फल 
मिलता था aa वह मिलना बन्द हो गया । क्योंकि यह कहा गया कि उस समय 
और ही रविश (चाल चलन) हो जाएगा | कमंकांड छोड़ कर लोग मारिफत का 
' चलन पकड़ गे | तब कोई किसी का सगा नहीं रहेगा | हदीस में लिखा है कि 
जब जिबरील मक्का से बरकत शफकत इश्क ईमान उठा कर हिन्द में ले जाएँगे 


सब हैवानी तबीयत त्व का a णि ता o o ao हो जाएंगे। 
a स 


अब कहो जी बाकी क्या रह्मा, निसान GTR का जाहेर ag । 
पातसाही ईसा बरस चालीस, लिख्या सिपारे अठाईस ॥ ५ 
जब सब का ईमान ही उठ गया तो बाकी क्या रहा £ कियामत का यही 
तिश्ञान प्रकट हो गया। कुरान के ग्रट्ठाइसवें सिपारे में लिखा है कि ईसा रूह 
अल्लाह चालीस वर्ष तक पातशाही राज्य करेंगे । ईसा रूह ग्रल्लाह का राज्य 
श्री देवचन्द्र जो के दूसरे जामें (शरीर) श्री प्राणनाथ जी के जीवन काल में ge 
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H सदी से दस वर्ष कम १०६० तथा fao Yo १७३५ से शुरु होता है । 
हरिद्वार में श्री स्वामो जी को जो. सभो धमं गुरुब्रों पर विजय मिली उससे 
पक्षा उक कुरान के बातिनी अर्थ कियामत के सात निश्ञान प्रकट किए | सोलह 
वष स्वामी जी ने और चौबीस वर्ष महाराज छत्रसाल ने धर्म का-राज्य किया | 
उस समय तक सभी मोमिनों को पेगाम पहुँचा दिया इसीलिए कहा कि भ्रव 
बाकी FAT रहा | 
क्या हिदू क्या gaama, सब एक ste card ईमान । 
सो कया होती उठे कुरान, ए बिचार देखो दिल आन ॥ ६ 
कया हिन्दू क्या मुसलमान सभी एक ही जगह ईमान लाएंगे | ग्रपने दिल 
में विचार कर देखो कि कुरान के उठ जाने से क्या होगा | कुरान और हदीसों 
के गुप्त भेद हिन्दुस्तान में समभे जाएंगे | 
waa नब्बे हुए facta, तब हजरत ईसा आए इत । 
सो लिख्या सिपारे अग्यारहें सा हैं, में खिलाफ बात कहोंगी ATE Uy 
रसूल के बाद जब नो सो नब्बे वर्ष व्यतीत हो गए तो हजरत ईसा श्री देव- 
चन्द्र जी इस दुनिया में आए | ag बात ग्यारहवें सिपारे में लिखी है | मैं कुरान 
के विपरीत एक बात भी नहीं a. - | 
रूहअल्ला GA जालें दोए, ए लिख्या कुरानमें सोई होए । 
ए लिख्या छठे सिपारे माहे, धोखेवाला जाए देखो ताहे ॥ ८ 
रूह ग्रल्लाह दो जामें पहनेंगे | उन्होंने श्री देवचन्द्र जी और श्री प्राणनाथ 
जी के रूप में दो शरीर धारणा किए | कुरान में जो कुछ लिखा था वही gar | 
यह बात छठे सिपार में लिखी है जिसको संशय हो वह जा कर देख ले | 
ए जो बरस ईसा की कही, तिनको तफसीर कर देऊं सही । 


दस अभ्यारहीं बारहीं के तीस, ईसा पातसाही बरस चालीस ॥ ८ 
ईसा रूह अल्लाह के राज्य के जो वषं कहे गए हैं, उन वर्षों का भी विवरण 


~ 
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देती हूँ । ग्यारहवीं सदी (feo) के afan दस वर्ष भौर बारहवीं सदी (हि०) 
के पहले तीस वपं, ईसा रूह श्रल्लाह ने दूसरे जामें में श्री प्राणनाथ के रूप में 
राज्य किया | 
सत्तर बरस और जो रहे, सो तो पुल--सरात के कहे । 
सोमन चलें बिजलीकी न्यात, मुतको भी घोड़की aia ॥१० 

बारहवीं सदी के शेष जो सत्तर वर्ष रह गए वही तो पुलसरात--(तलवार 
की घार के समान मार्ग) के वर्षे कहे गए | इस समय तारत्तम ज्ञात के अ्रनुसार 
जीवन व्यतीत करके लोग बहिश्त प्राप्त करंगे। मोमिन उस मार्ग पर बिजली 


की तरह चल कर पार कर लेंगे Ae मुत्तकी (परहेजगार और संयमी लोग) 
घोडे की चाल चलेंगे । 


और जो जाहेरी उसत रही, दस बिध तिनको दोजख कही । 
पुल--सरात कही खाँड़े की धार, गिरें कटे नहीं पावे पार ॥११ 


जो जाहिरी as लेने वाले AIA लोग वचनों पर नहीं चल सकेंगे उन्हीं के 
लिए दस तरह की दोजख कही गई है । पुलसरात का मार्ग तलवार को धार के 
समान तीक्ष्ण है। जो उस पर गिर गया वह कट जाएगा और पार नहीं 
पहुँचेगा | 


अमेतसालूनसें TT ए, जाए देखो दीदे दिलके । 

ए जाहेर कह्या बयान, पर हिरदे अंधे न सके पेहेचान ॥१२ 
तीसवें सिपारे की पहली सूरत भेत सालून में यह कहा है परन्तु श्रात्म 

इष्टि से देखने वाले ही समक सकेंगे | यह वणांन तो स्पष्ट किया गया परन्तु 

दिल के ग्रन्धे पहचान नहीं सकते | 

दसई ईसा AAT इमास, बारहीं सदी फजर तमास । | 

ए लिखी बीच सिपारे आम, daa सिपारा जाको नास ॥१३ | 
दसवीं सदो (feo) में ईसा के art का उल्लेख है भौर ग्यारहवीं सदी (Go) 


| 
| 
| 
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में इमाम के प्रागमन का वणान है | _बारहवों सदी में फञ्र (सुबह) होगी | जह सदी में फज्र (सुबह) होगी | जहाँ- 


जहाँ मोमिन हैं वे प्रकट हो जाएंगे। यह बात तीसवें सिपारे में--जिसे श्राम 
सिपारा कहा गया--लिखी गई है | (Ro कुरप्रान सूरा अल GH) 


आए ईसा महंमद ओर इमाम, सब कोई आए करो सलाम । 
पर न देखो आंखों जाहेरी, दिल दीदे देखो चित्त धरी ॥१४ 


महाराजा छत्रसाल कहते हैं कि कुरान हदीसों में किए वादे के agar 
ईसा रूह अल्लाह भ्रोर इमाम मेंहदी श्रा गए हैं । मुहम्मद ने भी साथ Alt का 
वादा किया था | वे सब मोमिनों सहित पन्ना में श्रा कर इकट्ठे हो गए हैं--- 
सब लोग ध्रा कर उनकी वन्दना करो | चमं हृष्टि से उन्हें देखा नहीं जा सकता। 
दिल की आँखें खोल कर उन्हें पहचान लो | 
अजाजीलें देख्या वजूद, तो आदमको न किया सजूद । 
सेजदे किए तिन बेहद, सो सारेही हुए रद्द ॥१५ 

स्वामी जी कुरान में कहे प्रादम श्रौर प्रजाजील के हष्टांत से समाते हैं 
कि भ्रजाजील फरिश्ता ने भ्रादम के शरीर को देखा श्रौर परमात्मा को प्राज्ञा न 
मान कर घ्रादम को नम्न नहीं किया | भ्रजाजील फरिश्ता ने उससे पहले 
बेशुमार सिजदे किए थे परन्तु क्‍प्रादम को न पहचानने के कारण उसे नम्न 
करने से इन्कार कर दिया । जिसके फलस्वरूप वह बहिइत से निकाल दिया 
गया | उसके सारे fase रद्द ही गए | 
जो उनने देख्या आकार, तो लगी लानत ओर हुआ खुआर | 


तब अजाजीलें AWA बचन, के आदम मेरा हुआ दुसमन ॥१६ 
ग्रजाजील फरिश्ता ने रूह को न देख कर शरीर पर ही नजर रखी तो उसे 
लानत मिली और वह eae (अपमानित) हुआ | तब श्रजाजील ने भ्रपने पिछले 
किए हुए सिउदों का यह फल मांगा कि “श्रादम मेरा दुश्मन है-- | 
इनकी औलादकी मारों राह, सबके दिल पर होऊं पातसाह । 


आदम अजाजीलसों ऐसी मई, आठमें सिपारेमें जाहेर कही ॥१७ | 
$ 
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«. “इनकी श्रौलाद; इन्सान को राह से ने फे हव 
ao i ; WA S को राह से SIA मुझे हुक्म दिया जाए। 
ति e को श्रोर चलने न दु | सब के दिल पर as कर राज्य करूं 
AR उन्हे दोजख में जलाया करूँ |” इस तरह man और भ्रजाजील फरिश्ता 
की इ्मनी हो गई यह ala कुरान के ग्राठव सिपारे में लिखी है। 
` फेर तुस वाहीकी लेत अकल, पर कया करो तुम जो वाहीकी नसल। 
JA दज्जाल बाहेर ssa, बह दिल पर बैठा ले लानत ues 
तुम, श्राज भी फिर उसी की श्रबल-पर चलते हो । किन्तु क्या करो तुम सब 
भी तो sat क्ती सन्तान हो । तुम निमाज करते समय देखते हो कि शैतान 
आएगा तो उसे मारेगे | आप अन्तर हष्ट से देखो वह शेतान तो लानत लेकर 
तुम्हारे दिल पर बेठा है। किन्तु दिल की ata न खुल पाने से तुम्हें पहचान 
नहीं होती | . 
ऊपर; साएने न होए पेहेचान, ए तुस सुनियो दिलके कान । 
हसेसा आवत हैं ज्यों, अब भी फेर आए हैं ature 
M AEA tee 5 ; 
ऊपरी मायनें--शब्दार्थ को लेने से पह “न नहीं होती | तुम दिल के कान 
खोल कर सुनो | जैसे पहले पेगम्धर यहुदियों (अ्रमुसलिम जातियों) में आए हैं 
उसी तरह झब भी ferga में प्रकट हुए हैं | | हि 
सब पेगमर जहूद खिलके, बिचार देखो. दीदे दिलके ।. | 
ओ तो आए gaiaren, जिनको तुम केहेते कुफरान.॥२० | 
` . सभो पेयम्बर यहुदी जाति में प्राए | इस बात को दिल की आँखों से देखो E 
“जिन fargat को तुम काफिर कहते हो उनमें ही ईसा रूह ग्रहल 
maaka हुए हैं | ; | = 
तुम ढूंढ़ो अपने खिलके साहे, तासें तो साहेब आया नाहें । 
जिनको तुस कहते काफर जात, सो सबकी करसी सिफात ur? 
साहिब को तुम ्रपनी जाति में ढूंढ़ते हो । उसमें तो (इमाम मेंहदी) नह 


a 


Tg और इमाम 
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श्राए हैं | जिनको तुम काफिर जाति के लोग कहते हो वही सब की सिफारिश 
करके उन्हें बहिश्तों में पहुँचाएंगे | 
VWF ना रखे किसीका गुमान, ओ तो गरीबों पर मेहेरबान । 
परदा लिख्या हजरत के रूए पर, तिनकी कया तुमको नहीं खबर 
परमात्मा किसी का गर्व रहने नहीं देते वे तो गरीबों पर दया करते हैं | 
हदीसों में ate श्रंजील में लिखा है कि जब हजरत ईसा रूह प्रल्लाह श्राएंगे तो 
उनके मुह पर पर्दा होगा | FAT उस बात का तुम्हें पता नहीं है ! Wa 
परदा लिख्या वास्ते आवने हिंदुओं साहें,ए पढ़े इतारत समत नाहें 
जो देखत हैं AT जबर, सो हकीकत पावें क्यों कर ॥२३ 
इमाम मेंहदी हिन्दुओं में श्राए और श्रापने पहचाना नहीं यही उनके मु ह 
पर पर्दा है | जो ऊपर की दृष्ट से शब्दों की मात्राश्रों के wat में भटक जाते ह 
वे इन संकेतों को समक नहीं पाते । 
ऐसी हिंदुओं की कही सिफत, आखर हिंदुओंें मुलक नबुवत । 
और आप हजरत रंसालत पताह, Aza फकीरों सें पातलाह ॥२४ 


होवो में इत अकार हिज कल कार जम में इस प्रकार हिन्दुओं की प्रशंसा की गई है कि akan समथ इन में 
ही नबियों का ग्रवतरण होगा | नबी हो पगम्बर पगाम देने वाले मोमिन हैं जो 


पाँचमें सिपारे एह बयान, न मानो सो जाए देखो कुरान L 
और हिंदवी किताबोंसें यों कही, बुध कलंकी आवेगा सही ॥२५ 

पाँचवे सिपारे में यह वरन श्राया है | यदि निश्वास न हो तो कुरान में देख 
लो | हिन्दुओं के धर्म ग्रन्थों, वेद, शास्त्र, पुराण, श्रादि--में भी इस प्रकार लिखा 
है कि बुद्ध निष्कलंक ग्रवतार लेंगे यह बात निश्चित है। 


f 
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आएके करसी एक रस, ससरक सगरब होसी बस । 
कोऊ केहेसी क्या दोऊ होसी एक बेर, तिनका भी कर देऊं निबेर॥२६ 


वे Ml कर एक रस करेंगे ्र्थात्‌ वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान, हदीसों wk 
aa धर्म ग्रन्थों के सार लेकर घर्म का एक ही मार्ग बताएंगे | पूर्व में हिन्दू और 
पश्चिम में मुसलमान (सभी धर्मो के मानने वाले) उनके वश में ा जाएंगे | 
हिन्दु-मुसलमान दोनों पूछते हैं कि क्या यह एक ही समय में mt] उसका भी 


निर्णय किए देते हैं | 
हे इसारस खोले निज बुध, बिना हादी न पाइए सुध । 
घोड़को लिख्या कलंकी कर, ताकी किनकों नहीं खबर ॥२७ 


यह्‌ संकेत अनन्तर की बुद्धि के स्वरूप बुद्ध जी श्रसराफील ने «आकर स्पष्ट 
कर दिया | सच्चे गुरु के बिना पहचान नहीं होती । शास्त्रकारों ने घोड़े को 
कलंकी करके लिखा | कलंक यही है कि उसके तीन पांव घरती पर श्रौर चौथा 
ऊपर उठा होगा | जब बुद्ध निष्कलंक भ्राकर उस पर सवार होंगे तो चौथा पांव 
भीः जमीन रख लेगा । घोड़ा विराट्‌ है--चार पांव चार वेद हैं । तीन वेदों के 
भरथः सब जानते हैं--चोथा श्रथर्व वेद स्वयं बुद्ध निष्कलंक खोलेगे तो धमं चारों 
पांव पर खड़ा होगा | इस रहस्य को कोई नहीं जानता | 


जोतिष कहे विजिया अभिनंद, सब कलिजुगको करसी निकंद । 
अंजीर कहे ईसा बुजरक, सो आएके करसी हक urs 


ज्योतिष शास्त्र कहता है-कि "विजियाभिनन्दन? निष्कलंक श्रवतार 
झाकर कलियुग--( काम-क्रोघ-लोभ-भअज्ञान ) का संहार करेगे । झ्ंजील- 
बाइबिल में लिखा है कि बुजुगं-महान ईसा म्रवतार लेकर सबको माया जाल 
से मुक्त करेंगे | सभी भविष्य वाणियों को सत्य सिद्ध करेंगे | 


aga कहें मूसा बड़ा होए, ताके हाथ छट सब कोए । 
यों सारोंने रसम Gal कर लई, सबे बुजरगी धनीकी कही URE 
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क मूसा पेगम्बर को मानने वाले यहूदी कहते हैं कि मुसा महान afar समय 
में आएंगे उनके ही हाथ से सब मुक्त होंगे । इस प्रकार सबने श्रपनी-प्रपनी बात 
att चाल को पकड़ लिया परन्तु सब ने एक ही स्वामी महामत्ति प्राणानाथ की 
प्रशांसा की है | 


यों उरे जुदे नाम धर, रब्ब आलमका आया आखर । 


अपनी अपनीमें समझे सब, जुदा न रह्मा कोई अब ॥३० 
सब धमं वाले WAT नाम रख कर उलक गए हैं । समस्त ब्रह्मांड का स्वामी 

्रन्त में भ्रा गया है । १७३५ में स्वामी जी की इस घोषणा को सब धमं वालों 

ने हरिद्वार के कुम्भ मेले में हुए शास्त्रार्थं के पश्चात्‌ स्वीकार कर लिया | 

अपनी-अपनी बोली ध्रौर प्रपने ही घमं ग्रन्थ के द्वारा सव समभते हैं Alt स्वामी 

जी ने सबको उन्हीं के ग्रन्थों से (द्वारा) समभा दिया | श्रब कोई श्रलग नहीं 

रहा । 

सब किताबों दई साख, जुदे नाम जुदी लिखी भाख । 

सत असत दोऊ जुदे किए, माया ब्रह्म चिन्हाएके दिए nae 
सभी घमं ग्रन्थों ने गवाही दी है | हिन्दू घमं ग्रन्थों में बुद्ध निष्कलंक श्रवतार 


कंस बे AA पाना aa > ~~ 


स्वरूप में घ्राकर मिल गए । श्रलग-भ्रलग नाम भ्रोर भाषाश्रों में एक ही शक्ति 
के अवतरण की बात है | स्वामी जी ने आकर सत्य और श्रसत्य दोनों ग्रलग 
कर दिखाए | माया और ब्रह्म के स्वरूप की पहचान करा दी | 
दोनों जहानमें थी उरभत, करमकांड सरीयत चलन । 
करी हकीकत AHA रोसन; साफ किए आसमान धरन ॥३२ 
हिन्दू और मुसलमान इन दोनों जहान में कर्म कांड AR शरीयत का झगड़ा 
था | हिन्दू कमं कांड att मुसलमान शरीयत में उल मे थे | हकीकत (सत्य ज्ञान) 
को खोल कर धाम, परमधाम, वृज-रास ओर जागनी को पहचान करा दी | 
जमीन-ग्रासमान के बीच जो अ्रज्ञान भरा था उसको दूर कर दिया | 
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Haa भान्यो खिलाफ, संब जहानको कियो झिलाप i 
गवाही खुदाकी खुदा देवे, करे बयान ETA सिर लेवे ॥३३ 
ब्रह्मांड में जो विरोध फेला था उसे मिटा दिया। हिन्दू मुसलमान a जो 
(भाषा और ataie की) लड़ाई थी उसे सुलझा कर मिलाप a दया | 
खुदा की गवाही देने वाला खुदा ही है जो उसका हुक्म लेकर उसके स्वरूप का 
` बयान करता है। : 
सब पुजसी साहेब सरत, कली अल्ला य ue ! 
ए लिख्या तीसरे सिपारे, खोले अरस--अजीस के हारे ॥३४ 
जो शत्तं खुदा ने मुहम्मद साहब से मेराज में की थी कि प्राखिरत के समय 
सत्गुरु पर सब्र विश्वास लाएंगे । खुदा के कलाम इस प्रकार कहते है | यह वणान 


तीसरे सिपारे में है (कि साहब) परमधाम का दरवाजा खोल कर पहचान 


DR NNN $ : eS 
HUTT | > a S 
SS 


लेलत--ऋदरके तीन तकरार, तीसरे BATA कार गुजार 
रूहों फिरस्तों age घरे, लेलत कदरके साहे उतरे ॥३५ 
लैलतुलकद्र-ऊकुदरत की रात्रि-के तीन हिस्से हैं । बृज, रास ओर 
जागनो | तीसरे हिस्से की GH समय में तमाम काम कियामत के होंगे | ब्रह्म 
सृष्टि को परमधाम, ईइवर सृष्टि को ग्रक्षर धाम और जीव सृष्टि को बहिइत में 
खडा करेगे | ब्रह्मसृष्ठि ग्रोर (ha) ईश्वरीय सृष्टि शरीर. धारण करके 
लैलतुल कदर (जार महीने की रात्रि) में उतरे हैं । 
खेर उतरी सहीने हजार, गिरो दोऊ भई सिरदार । 


gua दिया साहेब इनके हाथ, भई AMAN इतके साथ ॥३६ 
Bal ओर करिशतों के ऊपर खुदा के घर से हजार महीने तक खर उतरी] करिइतों के ऊपर खुदा के घर से हजार महीने तक खेर. उतरी | 

हजार महीने की रात ग्यारहवीं शताब्दी है शोर खेर (भलाई) तारत्तम बाणी 

है। ब्रह्म भौर ईश्वरीय सृष्टि संसार में सिरदार बनी | साहिब परवरदिगार ते 


= 
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इनके हाथ अपना हुक्म दिया | ब्रह्म सृष्टियों के प्रताप से ही दुनियां के जीवों 
को हयाती (अमरत्व) मिली | झ्रावागमन से मुक्त होकर प्रखंड हुए | 
यों केली गवाही देऊं कुरान, इस्ता इन्जुलनामें एह बयान । 
तीसरे तकरारको भई BA, अग्यारें TAF देखो नजर ॥३७ 
इस तरह कुरान की कितनी गवाहियां दूं | इन्ता इन जुलना सुरत में लैलतुल में लेल 
कदर का वणंत है श्ौर उसमें रूहों और फरिश्तों के उतरने की बात लिखी है | 
तीसरे तकरार में फञ्र होने को बात लिखी है | ग्यारहवीं सदी में हष्टि डाल 
कर देखो | 
ओर पेहेले सिपारेमें लिखी, सो तुम क्या नहीं देखी । 
साहेदी ga की देवे जोए, खास उमत का कहिए सोए ॥३८ 
' और पहले सिपारे में जो हक्रोकत लिखी है, उसको क्या तुमने नहीं देखा £ 
“कुन दुनिया की उत्पत्ति से पहले खुदा ने Ha’ कहा था--की गवाही जो 
देगा उसे खास उम्मत परमधाम की ब्रह्मसृष्टि कहना चाहिये | 
अब जो कोई होवे खास gaa, देवे गवाही सो होए साबित । - 
उड़ाए गफलत हो सावधान, छोड़ो पढ़ोंका गुसान uze 
' प्रव जो कोई ब्रह्मसृष्टि खास उम्मत का दावा रखता हो वह सावधान 
होकर गवाही दो | AAA रूपी गलफत उड़ा कर समभ कर पहचान करो। 
अपने जाहिरी इलम पढ़ने का गुमान छोड़ दो | 
हकुल्यकीन और gat जोए, पेहेले ईमान ल्यावेगा सोए । 
पीछे जाहेर होसी साहेब, तब at ईमान ल्यावेंगे सब ॥४० 


_स॒च्च ईमात वाले सुस्ती जमात के जो मोमिम ईमान वाले सुन्ती ज के जो मोमिम हैं सो सुन कर पहले ईमान 


लाएंगे | पीछे सब दुनियाँ इनको परमात्मा मानेगी | तब तमाम दुनियाँ के लोग 
ईमान लाएंगे | 
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भिस्त दोजल जाहेर भई, नफा किसीको न देवे कोई । 
ले हिरदे हादीके पाए, छत्रसाल यों कहे बजाए ॥४१ 


जब जमाने के साहिब मालिक ने आकर तारत्तम रूपी कुन्जी से हकीकत और 
मारिफत के दरवाजे खोल दिए, तो aka श्रौर दोजख जाहिर हो गई | तब 
कोई किसी को नफा नहीं पहुँचा पाएगा । सब अपनी करनी का फल WaT } 
ग्रपने हृदय में हादी (सद्गुरु) के चरणारबिद लेकर छत्रसाल इस बात को पुकार 
कर (ड के की चोट पर) कहते हैं ! 


॥ प्रकरण ॥ १॥ चोपाई ॥ ४१ ॥। 


एक तो कहे अल्ला कलाम, जाहेरी--माएनों का नाहीं कास । 
दूजे तो इसारत कही, इत हुज्जत काहूकी ना रही ॥ १ 


यह्‌ जो कुरान है, एक तो meas के वचन हैं इनमें जाहिरी मायनों का 
बयान नहीं | ऊपरी (जाहिरी) बातों से काम नहीं चलेगा | दूसरे कुरान के बीच 
में इशारों (संकेतों) से बातें कही हैं। किसलिए कि रूह मोमिनों के लिए 
खुदा ने मूल खिलवत की gard लिख भेजीं। उन संकेतों को मोमिनों के बिना 
दूसरा कोन समके ! इसमें खुदा ताला के सिवा किसी की हुज्जत (दावा) नहीं 
चलती है । 


तीसरे जंजीरों करी जिकर, पोंहोंचे न चोदे तबकों की फिकर । 
सोए परोवनी मोतियों माहे, खुदा बिना दावा किनका ag ॥ २ 


तीसरे कुरान में जो जिक्र (बयान) है सो तो सिपारे-सिपारे में श्रलग-प्रलग 
जगहों पर भायतें लिखी हैं। जब इमाम मेंहदी ने ऋकर कुरान के बातिन 
मायने खोले तो सब जगहों के बयान मिला कर दिखा दिए | उन भ्रायतों में से 
कड़ो-कड़ी निकाल कर इल्म रूपी जंजीर मोमिनों को पहनाई | इसके श्रन्दर 
चोदह लोक की बुद्धि नहीं पहुंच सकती | वह इलम रूपी जंजीर मोती जो ब्रह्म 


सृष्टि हैं उनके दिल में (पिरो) पहना दी । यह काम खुदा के बिना दूसरे से नहीं | 
हो सकता | कोई श्रौर इसका दावा नहीं ले सकता | | 
| 
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केहेलावें काजी पढ़े कुरान, अल्ला रसूल ना उसत पेहेचान । 
च्य कुरान ना आप चिन्हार, एहेल--किताब यों कहावेंदोनदार ॥३ 
र कुरान पढ़ कढ़कर अपने को काजी कहलाते हैं । परन्तु खुदा मुहम्मद wiz 
मोमिनों की पहचान नहीं है | इनको न तो श्रपनी पहचान है न कुरान की प्रोर 
ऊपर से अपने भ्रापको काजी मौलवी गौर कुरश्रान के वारिस site दीनदार 
कहलाते हैं | 
जाहेरी Brae लिए अंधेर, जाको लानत लिखी बेर बेर । 
< WA ae x A 
ढांपे कुरानकी रोसनाई, अंदर सैतानें एही सिखाई ॥ ४ 
जाहिरी मुसलमान जाहिरी ete से जाहिरी मायने (शब्दार्थ) लेते हैं वे 
aà हैं (शब्दार्थं समभ कर श्रनथं करते हैं) उनके लिए कुरान में जगह-जगह 
लानत लिखी है । कुरान में जो कियामत के निशान रूह श्रल्लाह का प्राना 
आदि लिखा है उसको ढांप देते हैं । हृदय में बेठा शैतान इन्हें हर तरह से कुफ़ 
की राह दिखाता है | 
दिल पर दुसमन हुआ पातसाह, मारी दोन इसलासकी राह । 
हुए हिरस anè बंदे, किए सेताने देखीते अंधे ॥ ५ 
दिल पर इबलीस झेतान बादशाह है वह शेतात धमं की राह रोकता Bi 
इसीलिए मोह माया और adan के बीच गिरफ्तार हैं | शैतान ने हृष्टि रहते 
इन्हें AAT बना रखा है | ये पढ़ने, सुनने जानने पर भी समते नहीं हैं | 
सब अंगों बेठा दुसमन जोर, दिलके दीदे दिए फोर ।. 
दुसमन छोड़या ना कोई ठोर, चोदे तबकों इतकी दोर ॥ ६ 
हर एक श्रंग में वह दुश्मन ग्रपनी ताकत से बेठा है | दिल के नेत्र फोड 
दिए हैं | इस शेतान रूपी दुश्मत ने किसी जगह को: नहीं छोड़ा | चौदह लोकों 
में इसका फलाव है | 
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उबरीं एक रूहें उमत, दुजी गिरो फिरस्तोंकी gat 
जिनसे इमास हुआ आखरी, हिन्दू GRIT पातसाहो करो ॥ ७ 

इस शेतान के जाल से एक रूह मोमिन बचे हैं। और दूसरी जमायत 
sada सृष्टि (फरिश्तो) की बची है । जिन ब्रह्म सृष्टि में ग्राखरो इमाम hs 
हुए | यह जो मोमिन और feat हिन्दु फकीर बने उनमें उन्होने राज्य किया | 
Bars राह तोरेत कुरान, कुफर संबोका दिया भान | 
ह्याया नहीं जो यकोन, सो जल TTA आए सिने दीन s 


सो dita कलस है और सनंघ कुरान हे इनके सो तरित बलस है धोर स्म sued के हा दिल के 
भेद खोल कर बम का मार्ग सबको दिखाया है । एक सच्ची राह दिखा कर 
उनो cist वि न क 
सबका AAA दूर किया। इन वचनों को सुन कर जो विश्वास नहीं लाए 5 
दोजख में जल कर धर्म में आए । 
शो अंधेर त Saray उल्टो फेर । 
जो थी चोदे तबकों अंधेर, HEAT लताच्ो उल 
Ñ 7 जाहेर ६ चा यावेत हे merry) = 
कराया सबोंको सेजदा, जाहेर किया जो साहेब | सदा ॥ 
जो चौदह लोक में भ्रज्ञान रूपी अन्धकार थार जो gala सबको उल्टा 
फिराता था सो ईसा इमाम ने आकर TATA को मारा, सबको सीधे रास्ते पर 
लाए | सबको परमात्मा के चरणों में नम्न कराया अर्थात्‌ जो मिट्टी पत्थर श्राग 
आदि की पूजा करते थे उनसे वह पूजा छुड़वा दी | जो सदा का--भ्रविनाशी- 
परमात्मा है, और जिसकी सुरत का किसी को पता नहीं था उसे प्रकट किया } 
खासी गिरो तूरजसालसें लई, तुरजलाल ठोर दुजी को दई । 
तीसरी जो संब दुनियां कही, करी तुर नजर तले सही ॥१० 
खास गिरोह ब्रह्म सृष्टि को परमधाम में पहुंचाया । श्रक्षर ब्रह्म का स्थान 


gada सृष्टि को दिलाया । तीसरी जो ate खल्क (जीव सृष्टि) है उसे बुर 
(क्षर, ब्रह्म) की नजर तले ग्राठों बहिरतों में अखंड किया | 
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भिस्तां बांट agat इन बिध, काम सबोंके किए यों सिध । 
कहे छत्ता पेहेले जो ल्यावे ईमान, खास उसतका सोई जान ॥११ 
_ इस तरह सबको afg बांट दीं। सबके कार्य सिद्ध किए--सबको श्रपने 
i अनुसार फल दिया । छत्रसाल जी कहते हैं पहले जो ईमान लाएगा 
उनको ही खास उम्मत का ब्रह्मा सृष्टि जानियो | 
॥ प्रकरण ॥ २॥ चोपाई ॥ ५२ ॥ 


लिख्या चोथे सिपारे, सुख saa को खुदा के सारे । 

कहे NSH काफर, आरास करें बेठे बीच घर॥ १ 
कुरान के चौथे सिपारे में लिखा है कि खुदा के सम्पूणं सुख मोमिनों के 

लिए हैं। मक्का जो खुदा का घर है उसका दावा लेने वाले काफिर है[ 

जो पूजें अक्के फे पत्थर, gal wal जान्या सांच कर । 

ओर जिनको खुदाएकी पेहेचान, सहे दुख न छोड़े ईमान ॥ २ 
जो मक्का के पत्थर की पुजा करते हैं उन लोगों मे उसे ही सत्य मान लिया 

है । परन्तु जिन्हें खुदा की पहचान है वे दुःख सहन करके भी विश्वास नहीं 

छोड़ते । ग 

WA तसल्लीके कारण, agaa को हुआ इजन । 

ओर इसलाम कहे दरवेस, कही खास उमत इन dan ३ 


इन मोमिनों की तसल्ली के लिए श्राखरी महंमद श्री प्राणनाथ जी को 
अठारह हजार वाणी के द्वारा सुख देने का हुक्म हुआ | कुरान में इन्हीं मोमिनों. 
को दरवेश aata दुनियां से ग्रलग रह कर परमात्मा से प्रेम करने वाले कहा 
गया है । ब्रह्म सृष्टि को इसी प्रकार का भेस रखने वाले कहा गया है | 


याको मुराद कही इसलाम, यों कह्या माहे अल्ला कलाम । 
कोई कर ना सके भेव, जो देवें महंमदको फरेब॥ ४ 
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इनकी मुराद इसलाम है Ala ये लोग हमेशा दीन इसलास--सत्य धमं 
की रोशनी चाहने वाले हें । इस प्रकार कुरान में लिखा है। इमान रहित 
मनुष्य इसका निणांय नहीं कर पाते | वे लोग श्राखरी महंमद wate स्वामी जी | 
को धोखा देने वाला कहते हैं । 


खोच आवें जाएं सौदागर, वास्ते फानी फल कुफर । 
काफर होंए सिताबी दूर, सोमन साहेब के हजूर ॥ ५ 
स्वामी जी का उपदेश सुनने बालों में भी सौदागर ग्रर्थात्‌ कथा श्रवण के 
बदले सांसारिक Fat का व्यापार करने वाले भी श्राते हे AIX झूठी वस्तुओं के | 
लिए कुफ़ करते हैं walt कथा चर्चा में विघ्न करते है। इस प्रकार काफिर | 
घमं से बहुत दूर रहते हैं । मोमिन साहिब के निकट रहते हैं । 
सो काफर GS AS AAG, आखर को जो waa सक । 
जो Waa हैं खबरदार, डरते रहेँ परवरदिगार ॥ ६ 
ऐसे जो काफिर हैं--जो श्राखरी स्वरूप स्वामी जी के ज्ञान पर शंका | 
करते हैं--दोजख में पड़ते हैं । जो मोमिन इन्द्रिय रादि से खबरदार है वे हमेशा | 
अपने परवरदिगार से डरते रहते हैं | | 
बीच आखरत के बुजरगी, हुई है इस उमतकी । 
साँची गिरो जो है हक, तहां बाग भिस्त बुजरक ॥ ७ 
आखिरी समय--(कियामत के समय) इस उम्मत की बड़ाई होगी | मोमिनों | 
की खासी गिरोह जहां को रहने वाली हैं इस वहिश्‍्त परमधाम में अच्छे बाग- | 
बगीचों की गुलजार है । | 
दूध सहतको नदियां चलें, बागों बीच दरखतों तले । | 
है इसलास को मेहेमानी, होसी खुदाकी मेहेरबानी ॥ ८ 
उस परमधाम में दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं | यमुना का जल दूध | 
से सफेद और मिश्री से मोठा है । बागों प्रोर पेड़ों के नीचे नदियाँ बहती हैं । | 
‹इसलाम”? अर्थात्‌ धमं को मानने वाले मोमिनों के ऊपर खुदा की ओर से 
झातिथ्य होगा | उन पर परमात्मा की कृपा होगी | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 

|| 
| 
| 
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जहां बिध बिधकी हैं न्यासत, सेवा मिठाइयां बीच भिस्त । 
करके तमासा नुर, इसलाम साहेबके हजूर ॥ = 
जहाँ तरह-तरह की नियामतें हैं | बहिश्त में मेवा-मिठाई सब हूँ | जब तुर- 
अक्षर-ब्रह्म का खेल पूरा होगा तो मोमिन खुदा के नजदीक पहुँचेंगे | 
जो हमेसां दरगाह के, ए बीच भिस्त खुदाएके । 
ओर जाहिद जो चाहें भिस्त, आसिकों दोदारकी कस्त ॥१० 
जो हमेशा दरगाह (हक के दरबार) के रहने वाले हैं वे खुदा को बहिश्त 
परमधाम के निवासी हैं | ईश्वरीय सृष्टि जाहिद भ्र्थात्‌ परहेजगारी के साथ 
संसार से युद्ध करके बहिशत चाहने वाले हैं | ग्राशिक धाम, परमधाम कुछ नहीं 
चाहते | वे केवल धाम-धनी के दर्शन के जिए मेहनत करते हैं। 
जो कहे हैं नेकोंकार, पाया छिपा भला दीदार । 
जो फुरसान--के--बरदार, सोई नेक गिरो सिरदार ure 
कुरान में जो नेक काम करने वाले कहे हैं उन्होंने छिपा (गुप्त) दीदार 
अर्थात्‌ श्रात्म दृष्टि से भ्रच्छी तरह परमात्मा का दीदार पाया | जो हुक्म बजा 
लाते वाले हैं वही नेक जमात मोमिनो की सरदार है | 
ए जो कहीं किताबें तीन, तिनपर है हकका आकीन । 
fasa जमाने पेगंमर, रखना बीच खुदाएका डर ॥१२ 


ये जो तीन किताबे--(अजील, तीरेत भ्रौर कुरान) कही हैं, इन किताबों 
पर जिनका सच्चा ईमान है । इन किताबों में श्राखिरी पगम्बर (इमाम मेंहदी)_ किताबों में श्राखिरी पेगम्बर TA 


की सिफत (प्रशंसा) लिली है | दुसरी बात यह भी लिखी है कि बन्दगी करो सिफत (प्रशंसा) लिखी है | दुसरी बात यह भी लिखी है कि बन्दगी करो 


At खुदा का डर रखो | 

अंजीर AA और कुरान, इन पर होए आया फुरमान । 

जो हवसेका maag, पाई इन किताबोंसे राह ॥१३ 
२ 
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संनंध) इन तीनों किताबों मे 
- से होकर खुदाई हुक्म झाया । कहा है कि जो खुदाई इश्क में हब्से का पातशाह्‌ 


है उसने दीन की राह इन किताबों से पाई | 

इनकी जो करे उमेद, मुराद gama पावे भेद । 

जो कहे दोस्त साहेब महल, नजीक खुदाएके खासे फेल ॥१४ 
जो इन किताबों की दिल में ञ्राशा रखते हैं वे अपनी चाहना के भ्रनुसार 


कुरान रौर इसलाम का भेद पाते हैं । जिनको खुदा का दोस्त और महल श्रर्थात्‌ 


awa दिल करके लिखा है वही खुदा के निकट हैं और उन्हीं का चाल-चलन 
भ्रच्छा है | 


सबद न छोड़े ए महंमद, वास्ते WA दुनियां रह ।. 
वास्ते नेको आखरत, कबं न छोड़ें खास उसत॥१५ | 

मुहम्मद का एक वचन भी ये नहीं छोड़ते-उसमें लिखे aaa ही 
चलते हैं ॥.. इसीलिए मोमिन दुनिया को रह कर देते हैं। श्राखिरी समय में 


. मोमित्नों को बड़ी भारी नेकी मिलेगी, दुनिया के सुख के लिए दीन की राह 
नहीं छोइते। | 


अदाः हुए सब फरज, तब सिरसे seu करज ।. 
s खसालियां gal होसी घनी, भिस्त खजाना पाया अपनी ॥१६ 
> जब हक की पहचान हुई तो कर्मकांड आदि कर्जे से फारिग (Ra की पहचान हुई तो कमंकांड आदि कजे से फारिग (faa) हो 


Cag | शरीश्रत रूपी कर्ज छूट गया । तब मोमिनों को माया की गर्जे नहीं रह 


“गई । इस लिए सोमिनों को बड़ी खुशी हुई जब अपनी बहिश्‍्त--परमघाम | 
का पहचान रूपी खजाना पाया | 


इनों का होसी सिताब, नजीक खदाएके हिसाब । 
सब बंदगी एही सोमन, जो अंदर के मारे दुसमन ॥१७ 
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इनका खुदा के निकट बहुत जल्द हिसाब होगा | मोमिनों की बन्दगी. यही 
है कि श्रन्दर के इन्द्रियादि दुश्मनों को मारे | सब बन्दगियों उपासनाश्रों का मूल 
यही है | SE का res 


एही कही तुम हकीकत, ए कबूल करो हुकम सरीयत । 
आप रखो पांउं उस्तवार, मेदान लड़ाई हो हुसियार ॥१८ 
यह जो चोथे सिपारे की तुम्हारे लिए हकीकत कही है, यही मोमिनों की 


शरीभ्रत है इसी को तुम मोमिन लोग कबूल करो । दीन--सत्य धमं के मार्ग 
पर कदम मजबूती से रखो, ईमान पर हढ़ रहो | दिल रूपी जो मैदान है उसमें 


सावधान होकर इन्द्रियों से युद्ध करो | 
ए जो Ast साहे सबन, एही . खुदाएका हैं. दुसमन । 


काफर करे बोहोतक सोर, तो मोमनोंसों न चले जोर ure 
यह जो सबके दिल के ऊपर शेतान बेठा है यही शेतान खुदा का दुस्मन 

है । यही इबलीस भजन--बन्दगी करने में बहुत शोर करता है | परन्तु उसका 

मोमिनों से जोर नहीं चलता | 

बाजे नजीक अरज निभाज, ओर stadt हुंकम आवाज । 

निमाज पीछे कह्या यों कर, खुदाएका. JA राखो Sz Mo 
कुछ लोग परमात्मा के सामने हाथ जोड़ कर विनती करते हैं परन्तु. उनके 

हुक्म, फर्मान और ग्रठारह हज़ार वाणी से..डरते नहीं श्रर्थात उसे जीवत में 

` नहीं लाते | इस प्रकार कहा गया कि बंदगी के वाद खुदा का डर रखो । किसी 
समय भी बेखौफ न. हो जाझो | E Fp FIs? : 


फुरमान बरदारी ल्यावे जोए, सिताब छुटकारा पांवे सोंएं । 


जिनों कुरानकी पाई खबर, fadi sat at दिल धर ॥२१ 
जो कोई सब तरह से फरमाए API हुक्म बजा लावेगा वह दुनिया के 
Hal से बहुत जल्द छुटकारा पाएगा | महाराजा छत्रसाल कहते हैं जिन्होंने 
: कुरान के भेद खोले. उन्होंने हमें इस प्रकार. कहा कि उसे तुम दिल में धारणा करो” 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko: 


ERS) 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


नफसोंसे करो सबर, मारो हिरस हवा परहेज कर । 
WA eo करो सबर, साबित बंदगी सोला पर ॥२२- 
इन्द्रियों के विषयों से सब्र--(सन्तोष) रखो | झूठ, माया की चाह को 
, परहेज (संयम ) से मार दो | दिल को हढ़ करके सब्र करो | तभी तुम्हारी बंदगी 
` परमात्मा तक पहुँचे | 
बंदगी वाले खुदाए राखत, बलाए--सेती सलामत । 
कजाएका सिर लेओ हुकम, हक मिलावे को रूह तुम ॥२३ 


बंदगी करने वाले की खुदा रक्षा करता है | शेतान की बला से सलामत 
रखता है श्रर्थात रक्षा करता हे | कजा-इन्साफ का हुक्म-श्री मुख वाणी को 
अपने सिर लो यदि भ्रपनी रूह को तुम भ्रपने हक घनी से मिलाना चाहते हो. | 


दूर करो जो बिना हक, करो उस्तवारी जो बुजरक । 
लुत्फ मेहेरबान पाओ भेद, Get तिनसे जो है निखेद nay 
बिना सांच के जो झूठी दुनियाँ है उसे दूर करो | बुजरक रास्ता दीन .का है | 


उसे हढ़ता से पकड़े रहो । जो मुहब्बत की बातिन मेहरवानी खुदा को है _ 
` उसका भेद पाश्रोगे | निषिद्ध, त्याज्य झूठी माया के फंदे से तुम छूट जाओगे | 


खुदाए बीच age हिजाब, रूह तुमारी बेठा दाब । 
पीछे फनाके फाएदा सब, दौलत खुदाए बका पाओ जब ॥२५ 
खुदा भोर तुम्हारे बोच बजूद-शरीर ही का पर्दा है । यही तुम्हारी रूह को | 


oe ae. 
दबाए बेठा है, पहचान नहीं होने देता | श्रपना arg कुर्बान कर देने पर सब 


सरह का फायदा है । घाम धनो की afai दोलत, ब्रह्मानन्द सुख रूपी 
खज़ाना WANT | 


बका चाहे सो फना होए, बिना फना बका न पावे कोए । ' 
छोड़ो नाचीज जो कमतर, ताथें फना होऊ बका पर ॥२६. 
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जो प्रखंड परमधाम का सुख चाहे वह हकके चरणों पर कुर्बान हो जाए ॥ 
बिना कुर्बाती दिए श्रखण्ड सुख नहीं प्राप्त होता | नाचीज-तुच्छ, कमतर (घटिया) 
जो माया हे उसे छोड़ दी । भ्रपने ade धनी पर कुर्बान हो जाझो | 


ढांपे थे जो एते दिल, हनोज--लों न खोले किन । 
बातून जो कुरानके स्वाल, सो जाहेर किए छत्रसाल ॥२७ 
इतने दिन तक जो कुरान के बातिन ae छिपे थे जिन्हें श्राज तक किसी 


ने नहीं खोला था । महाराजा छत्रसाल कहते हैं उन कुरान के बातिनी प्रश्‍नों को 


महामति ने स्पष्ट किया | 
॥ प्रकरण ॥। ३॥ ATE ॥ ७६ ॥ 


तीसरे fan? बड़ा जहर, इमास सुलतान का मजकूर । 


सो agga गजनबी सुलतान, मिले इमाम सुख हुआ जहान ॥ १ 
कुरान के तीसरे सिपारे में बड़ा बयात लिखा है | इमाम-फकीर ste 


tenn, 
re क. 


gat RS. 

लागन हिंदू मुसलमान, महमूद गजनबी सुलतान । , 

ढाए हिदुओंके खाने--बुत, दिलमें इमामकी जारत॥ २ 
हिन्दू मुसलमान की लड़ाई शुरू से है | महमूद गजनी ने fagni के 

बुतखाने-मन्दिरों site मूर्तियों को तोड़ा परन्तु उसे इमाम द्वारा नुस्खा प्राप्त 

न हुआ | ग्राखिरत--कियामत के समय में महाराजा छत्रसाल ने हिन्दुओं a 

मत्त पुजा श्रौर कमं कांड gear दिया | उनके दिल में इमाम मेहदी--(बुद्ध जी) 

के दीदार की चाह है | "I 

अपने जमाने था उस्तवार, gaa ओलियों का सिरदार । 


बंदगी माहे था बड़ा, सफ तलेकी Wat खड़ा॥ ३ 
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छत्रसाल जी अपने जमाने में धर्माचरंण में z थे। वे पढ़े . लिखे-विद्ठान- 
बारह हजार मोमिनों के सिरदार हैं बंदगी करने में बड़े तत्पर और तले की संफ ” 
जो गरोबी है उसमें रह कर तन-मन-धन AIT करते थे | 
तलब द्वा फातियांओं की कर, चाहता था तोअजमंतिसा अवसर । 
HRT सुलतानसो बातें भई, तब आकोन आया सही ॥ ४ 
बड़ी चाहना से, स्तुति प्राथंना-विनती करते थे। श्रजमंतिसा आयत में 
लिखा है कि खुदा जिसे चाहता है इज्जत देता है । वे भी मोमिनों में इज्जत 
चाहते थे । जब श्राप प्राणनाथ जी को और महाराजा छत्रसाल की भेंट हुई तभी 
महाराजा को विश्वास आया कि यही इमाम मेहदी और यही बुद्ध निष्कलंक 
अ्रवतार हैं | 
Zam set यों कर, पेसकसी car हम घर । 
बस्ती कोस पांच हजार, मुलक सदीने के ALL बाजार ॥ ५ 
तब इमाम ने इस तरह कहा कि हमारे लिए कया नजराना (भेंट) लाए हो । 
तब छत्रसाल ने कहा कि पांच gan कोस की बस्ती अर्थात्‌ पांच तत्व का 
शरीर जो है यही आप को दिय। । मुल्क मदीना के शहर बाजार-बुंदेल खंड की | 
बस्तो-बातिन में शरीर में कई शहर बाजार जो कुछ भी है भाप को दिया | 
एक हजार सात से हाथी, लाख घोड़े सुरमें साथी । ' 
एती आएके पेसकसी करी, ses पुरानी कमरी॥ ६ 
o JAR तत्व का जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें दश इन्द्रिय, पांच प्राण मन श्रौर 
बुद्धि यही सत्तरह सो हाथी हैं। एक क्षण में मन लाख कोस जाता है और 


उसके साथी अहंकार Alle हैं । इन्हीं चीजों का नजराता किया | स्वयं गरीबी 
आर झाघीनो ( THAT ) रूपी पुरानी कमरी als कर-- 


आप -होएके नंगे पाए, तलेको apt खडा आए । 
इआजिज होए नमाया. सीस, ;कहे मोको. करो, बखसीस ॥ ७ 
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नंगे पांव aaia राजमद छोड़ HL ATT AIT को छोटा मान कर मोमिनों. 
की सबसे पीछे की सफ-कतार में खडा हो गया | दीनता के साथ सिर. 
भुकाया और प्रार्थना की कि मेरे अपराध क्षमा कर मुझ पर कृपा करो | 


कहे मोको सबूरों देओ, फकोरों के सिलावे सें लेओ । 


दुनियां थें आजाद किया, फकीरों के मिलावे में लिया ॥ ५ 
विनती की कि मुझे aa दो | फकीर जो मोमिन हैं उत्तें शामिल HTL, 
(इमाम ने ) माया के फंदे से get दिया ate मोमिनों में शामिल कर लिया | 


तोअजमंतिसामें सही, गजनबी को aada भई । 
gaa पेहेचान करो रोसन, aa भान देऊ सबन ॥ a 
इस प्रकार कुरान की श्रायत श्रज मंतिसा में जो लिखा है कि खुदा जिसे 
चाहता है इज्जत देता है तो गजनी--( बुंदेलखंड ) के सुलतान ( छत्रसाल ) 
को मोमिनों में सिरदारी की वलशिश हुई | छत्रसाल जी कहते हैं कि इमाम 
फकीर लिखा, ठै वही स्वामी जी हैं उनकी पहचान करो | मैं उनकी पहचान 
करवा कर सब के संशय निवारण कर दू | 
देऊं कुरानकी साहेद, बिना grata न काढ़ों सबद । 
छठे AmA एह सनंध, ईसा gam खाबंद॥१० 
छत्रसाल जी कहते हैं मैं कुरान की गबाही देकर कहता हें | बिना कुरान | 
के दूसरी बात नहीं Hert | छठे सिपारे में इस तरह से लिखा है कि ईसा नुस्खे | 
का मालिक है । श्री देवचन्द्र जी ने कष्टदायक तपस्या करके श्री 'तारतम | 
रूपी नुस्खा पाया | तभी उन्हें नुस्खे का मालिक कहा | x | 
और साहेदो देऊं तीसरी, एहेल किताबें दिल में धरी:। । 
दस और एक सिपारा जित, एह सब्द लिखे हैं तित ॥१ ak | 
aa तीसरी गवाही भौर देता हूँ | जो कुरान के एहल-वारिस हैं उन 
दिल से इसे पहचान लिया | कुरान के ग्यारहवें सिपारे में यह शब्द लिखे g l 
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बरस नव से नब्बे हुए जब, मोसन गाजी आए तब । 
रूह अल्ला आए तिन मिसल, दूसरा जामा होसी सिल ॥१२ 

जब मुहम्मद के कूच करने से नो सौ aed वपं हुए तब मरद मोमिन श्राए | 
उन मोमिनों की जमात के साथ रूह श्रल्लाह-श्री देव चन्द्र जी आए । जब दूसरे 
जामा में रूह भ्रल्लाह शामिल होंगे ( श्री प्राणनाथ जी के रूप में होंगे )-- 
बंदगी ए करसी कबूल, एकको हजार देवें इन सुल । 
ए दुजा जामा ईसेका होए, बातून माएने पाइए सोए ॥१३ 


आप हक्की सूरत भ्रा कर सब की बन्दगी कबूल करेगे। जो एक बन्दगी 
करेगा उसे हजार फल देंगे | ईसा रूह भ्रर्लाह का दूसरा जामा जो लिखा है 
बातिन अर्थ खुलने से यह भेद मिलता है | 


चोथी साहेदी नामें नूर, हुआ रूहअल्ला का नुस्खा जहूर । 
a 
नव स नब्बे नव मास ऊपर, ए नुस्खा लिया मिंसल मातबर ॥१४ 
चौथी गवाही तूर नामा किताब में लिखी है । रूह भ्रल्लाह का नुस्खा जो 
तारत्तम मन्त्र है वह सब में जाहिर gm । रसूल के कूच से नौ सो नव्बे वर्ष 
पर जब नो महीना हुए तब बुजरक जमात जो मोमिन हैं उन्होंने तारतम रूपी 
नुस्खे को कबूल किया । 
भसराफोल इत बीच इमाम, ए नुस्खे इलमकी किताबें कलाम । 
.. एक रोज आए खाने किताब, कह्या पोहोंचाओ नुस्खा सिताब ney 


असराफील ईमाम मेहदी के बीच बेठकर इस तारत्तम रूपी नुस्खा से चोदह 
किताब रूपी श्री मुख वाणी जाहिर किया । एक रोज किताब खाना-गढ़ा की 
स जिल सें (जहां बेठकर सभी मोमिन धर्म ग्रंथों की कड्या मिला रहे थे) 
लालदास जी से स्वामी. जी ने कहा कि श्रोरंगजेब को फिर Gam ai 
तब लालदास जी ने कुरान में फाल. (शकुन) देखा तो सोलहवे सिपारे में मुसा, 
पेगम्बर और SRA बादशाह का किस्सा झ्राया | वहाँ मूसा ने Ger को जोता 
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है । उसे देख कर फल निकाला कि राजा से जल्दी मुलाकात होगी । तब स्वामी 
जी ने कहा कि छत्रसाल महाराजा के पास जल्दी नुस्खा-पेगाम ( संदेश ).. 
पहुंचाश्नो | 


महंमद गजनबी सुलतान, ओ नुस्खा हासिल करे परवान । 
जब नुस्खा उनने सही किया, पंद्रह रोज सामें आएके लिया ure 


महमूद गजनी बादशाह (महाराजा छत्र साल) जी नुस्खा तारत्तम को जल्दी 
मंजूर करेंगे । जब छत्रसालजी ने उस पेगाम को सत्य मान कर तारत्तम लेना 
स्वीकार किया तो पन्द्रह रोज पहले से ही अपने भतीजे श्री देवकरण जी को श्री 
जी बुलाने के लिए भेज दिया | | 
तब अव्वल आखरको मिलो सब जहान, मिले तित हिदू मुसलमान: 
ओर भी सिली अनेक जात, सब कोई नुस्खा करे विख्यात ॥१७ 

तब स्वामी जी के साथ श्राने वाले पहले के लोग झौर छत्रसाल भ्रादि 
श्राखिर में aie वे सब मिले | वहाँ हिन्दू मुसलमान सब मिले | श्रौर भी श्रनेक 
जातियों श्रौर धर्मो के लोग वहाँ शामिल हुए | सब कोई नुस्खा-तारत्तम का. 
प्रकाश फेलाने लगे । 


केतोंक अपना किया कुरान, करे निछावर बुजरग जान । 
इत पांच से gagag, संग रसूल के असल रूह ॥१८ 
कितनों ने ही अपना तन-मन-धन सब न्यौछावर कर दिया | कइयों ने 
ने अपना बुजरक गुरु समक श्रपंण कर दिया | यहाँ स्वामी जी के साथ पांच सौ 
बड़े तेजघारी मोमिन थे | श्राखिरी रसूल के साथ gaat रूह वाले मोमिन 
ब्रह्म सृष्टि थे | i 
ए बखत हुआ कही कयामत, दोस्त खाना दाना पोहोंची सरत । ' 
गुनाह सुलतान के किए सब माफ, लिया नुस्खा हुआ साफ ॥१८ 
ऐसा लिखा था कि जब ऐसा होगा तो जानी कियामत भ्रा गई। दोस्तं जो 
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मोमिन है उनको ( सरत पर-कहे मुश्राफिक ) परमधाम का बयान इलम बाणी 
रूपी-खाना दाना पहुँचा | सुलातन जो महारजा छत्रसाल हैं उनके पिछले सब 
दोष मुञ्राफ किए | जब तारत्तम ज्ञान लिया तो सब तरह से निर्मल हो गए | 
बारे हलके थे जो बंध, किए आजाद छठे साया फंद । | 
लाख नंगों के दिए सिरो पाए, हुआ सुख दुख सबों जाए ॥२० | 
बारह हलक :--बारह हजार ब्रह्म सृष्टियों को, जो त्रिगुणा फांस में बंधे थे ? 
उन्हें स्वामीजी ने ग्राजाद किया | वे माया के फंद से छूट गए | लाखों तरह के 
जवाहिरात nala Kale परमधाम के सिरोपाव मोमिनों को पहनाए | सब को 
सुख हुआ जोर दुःख चल गया | 
पचास हजार बाग किए खेरात, बरकत नुस्खे भई सिफात । 
हवेलियां जो थी बेरान, सो feat खड़ियां हुए मेहेरबान ॥२१ 
पचास हजार बाग म्रर्थात्‌ परमधाम की पचास करोड़ योजन के अन्दर 
अनेकों बाग बगीचों का सुख मोमिनों के लिए खरात किया | तारत्तम की बरकत 
से खुदा के नजदीक मोमिनो की प्रशंसा हुई। मोमिनों के ava दिल की | 
हवेलियां खुदा की पहचान के बिना वीरान थीं | प्राणनाथ ने कृपा करके उन्हें | 
फिर से खड़ा किया ( भ्राबाद कर दिया ) जागृत करके श्रखण्ड कर दिया | 
ए जो Ta FWA कही, सो में जाहेर करी सही। 
इनका बयान करे आलम, बिना फरमाया करे जालम NII 
छत्रसाल जी कहते हैं ये बातें जो कुरान में कही हैं उनको मैं जाहिर करता | 
हूँ | इल्म के जानने वाल इसका ऐसा ( ्रटपटा ) वणान करते हैं-एऐसे जालिम | 
लोग बिना फुरमाए काम करते हैं भ्रर्थात्‌ कहे मुताविक नहीं चलते | -. | 
तुस साएने ऊपरके यों लिए, किस्से कुरानके पेहले हो गए ॥ | 
जो जमाने हुए सनसूख, ए. रोसनी तित क्यों डारो चूक ॥२३ ` 
स्वामी जी कहते हैं कि कुरान को पढ़ने “वाले तुम . लोग बातिनी भेद छोड़ 


RS NEE 
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कर उसका जाहिरी wet इस प्रकार करते हो कि कुरान के किस्से तो पहले ही हो गए 
अब होने वाले नहीं हैं । पहले के जमाने तो मन्सूक-रह कर दिए गए | इस श्राखरत 
के समय में जाहिर होने वाली रोशनी को भूल से उनमें ( गुजरे जमानों में ) 
क्यों डालते हो १ 
ए जो इमास गजनबो का सजकूर, लिख्या आखरत को होसी जहर 
सो सजकूर कहें होए गया, जो जाहेर क्यामतमें कह्या ॥२४ 

ये जो इमाम फकीर Al गजनवी बादशाह की बातें हैं करान में लिखा है 
कि वे आखिर में जरूर होंगी | जाहिरी श्रर्थ वाले कहते हैं कि यह बातें सब हो 
चुकीं | कुरान हदीसों में स्पष्ट कहा कि कियामत के निशान श्राखिर में 
प्रकट होंगे | 
उसी आप पढ़े कुरान, सुनो जाहेरियों दिलके कान । 
काजी कजा पर आया आखर, खोल दिल दोदे देखो नजर ॥२५ 


उमी--भ्राजतक दुनियाँ को चतुराई पढ़ने वाले श्रनपढ़ हिन्दू लोग श्रव कुरान 
को पढ़ते और लोगों को समभाते हैं--ए जाहिर aa लेने वाले लोगो ! दिल के 
कान से सुनो । ग्राखिर के वक्त काजी कजा पर श्राया है दिल के नेत्र खोल 
कर पहचान करो | 


ल्याओ आकीन कहें छत्रसाल, असल्‌ पाक हुए निहाल ॥२६ 


छत्रसाल कहते हैं कि जो मुहमम्द से खुदा ने श्राने का वादा किया था सो 
आए हैं पहचान कर विश्वास लाग्रो | wae पाक जो मोमिन हैं सो दीदार पा 
कर धन्य-घन्य हुए | - 
॥ प्रकरण ॥ ४ ॥ चौपाई ॥ १०५ ॥ 


लिख्या साहें नामें तुर, जाए देखो महंमद का जहुर. । 
आरफ कहावे मुसलमान, wa नहीं हिरदा Fat" १ 
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: तूर नामा किताब में लिखा है कि मुहम्मद के चुर की जो रोशनी हैं वह तुम 
खो । पढ़ने वाले लोग अपने श्रापको आरिफ-विद्वान कहलाते हैं किन्तु क्रान 
का बातिन भेद-( रहस्य ) नहीं पाते हैं । ; 
महसद YU कह्या आसमान, ए नीके कर देऊं पेहेचान । 
इन मुरगने किया gaa, धोए पर अरक निरमल ॥ २ 
मुहम्मद को श्रासमान में उड़ने वाला Wt कहा है | इसकी gest तरह 
पहचान करा दूं | इन मुर्ग रुपी मुहम्मद ने seq रूपी दरिया में गुस्ल-स्नान- 
किया | ईल्म रुपो को श्रकं-जल से पंखों (हृदय) को पवित्र किया | 
तिन सुरगने झटके अपने पर, ता बुंदोंके भए पेगंसर । 
एक लाख भए बीस हजार, जिलों Gaia दिए सिरदार ॥ ३ 
उस मुग ने श्रपने पंख झटके (हृदय में विचार किया) | उन qai से पेगम्बर 
हुए बूदे चोपाइयाँ हैँ । उनके दिल में चौपाइयों का प्रकाश किया । वही परम 
धाम को खबर देने वाले पेगम्बर हुए | दस दस पेगम्वरों के पैगाम की शक्ति 
एक एक मोमिन में रखी इस प्रकार बारह हजार ब्रह्म सृष्टियों ने ही एक लाख 


बीस हजार पेंगम्बरों का काम किया | अठारह हजार श्री मुख वाणी को देश 
देश पहुँचाया । जिन मोमिनो ने बड़ा बुजरक पेगाम दिया | 


कलाम अल्लाहकी तो एह नकल, देखो दुनियां की अकल । 7 


महंमदको करहीं औरों समान, इन दुनियाँकी ए पेहेचान ॥ ४ 


क्रान में तो इस तरह लिखा है लेकिन दुनियाँ की अक्ल 
को भी दूसरे ( पेगम्बरों ) के समान समझते हैं | इस 
तरह को है | 


जो कहावें महंमदके बंदे, सो भी न चीन्हें हिरदेके अंधे । | 
कहावें जाहेरी मुसलमान, गिनें महंसदको औरों समान ॥ ५ | 
जो जाहिरी मुसलमान मुहम्मद की उम्मत कहे जाते हैं वे भी दिल के ऐसे 


तो देखो । मुहम्मद 
दुनियां की समझ इसी 
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अन्धे हैं कि पहचान नहीं करते हैं | जाहिरी मुसलमान बहलाते हैं भर महमद 
'को दूसरे पेगम्बरों के समान गिनते हैं | 
ऊपर साएने ले भूले जाहेरी, कलाम अल्लाकी सुध नापरी । 
पेहेले कही जो तुम दिलमें आनी, तुम जो जानी सुसलमानी ॥ ६ 
जाहिरी लोग जाहिरी adi (शब्दार्थ) में भूले हैं | कुरान के बातिनी भेद की 
wa किसी को नहीं मिली | मुहम्मद साहिब ने जो adaa का रास्ता बताया 
तुम लोग उसी को पकड़े हुए हो | शरीभ्रत पर चलने, शराश्च, को ही तुमने 
मुसलमान धर्म मान लिया है | 
पाले अरकांन मसले बावन, तुस वाही को जानो मोमन । 
उच्च निमाज रोजा फरज, ए तो इन पर धरया करज ॥ ७ 
पानी से हाथ पांव धोना (gq ) afk बावन मसले ( नियमों ) को जो 
पालन करते हैं तुम उसी को मोमिन कहते हो | gg, निमाज, रोजा करना फं 
है । यह बंदगी ( शरीग्रत की ) इन पर कजं की तरह है यह दिल के साथ 
नहीं करते । 
ओर भी इनों मुसलमानी करी, सोभी देखो चलन जाहेरी । 
ए लानत लिखी arg फुरमान, सो बड़ी कर पकड़ी मुसलमान ॥ ८ 


श्रौर इन्होंने तरीका मुसलमानी का लिया है लाहिरी लोंगो की चाल देखो | 
` कुरान में इब्राहीम पैगम्बर को (किसी दोष के कारण) लानत लिखी थी | उसी 
को मुसलमानों ने बड़ी करके पकड़ लिया--(शराश्र बना दिया) | 


सरीयत यों कहे इभराम, जिनों किए थे बद--फेल काम । 


जिन अंगों लोप्या फुरमान, सो सारे किए नुकसान ॥ घ 

atlas के लोग कहते हैं इब्राहीम जिसने बुरा काम--(वचन भंग) किया 
था । उसने जिन इन्द्रियों के वशीभूत होकर बूरा काम किया था--पंचों ने मिल 
कर उन सारे अंगों को सजा दी | 
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इबराहीम सिर ए लानत कही, सो पढ़ो gaa बडो कर लई 4 
जिन लानत दई ऊपर तकसीर, सो सोभा लई सुल्लां मीर पीर ॥१० 
इब्राहीम के ऊपर इस तरह लातत कहो है और पढ़े लिखे जाहिरी मुसलमानों 
ने सुन्नत को बड़ी करके मान लिया | जो गुनाह के बदले सजा दी गई थी उसको 
बड़े बड़े मीर A ने शोभा समझ कर स्वीकार कर लिया | बिना सुचत के 
किसी को मुसलमान नहीं कहते । 
ए पावें नहीं अल्ला कहानी, इन याहीमें कर लई मुसलमानी । 
लानत करी ऊपरको बानी, gal सोई भली कर मानी nee 
ये लोग खुदा के भेद को नहीं पाते हैं इन्होंने इसी इब्राहीम की श्रविज्ञा के 
. दन्ड को मुसलमान धमं समझ लिया । ऊपर के भ्रथं लेने वालों को लानत कही 
है । इन्होंने उसी राह को भ्रच्छा समझ लिया | i 
पढ़े आलम आरफ कहावें, पर एक हरफको अरथ न पावें । 
YAA कहें किताबें चार, पर हिरदे अंधे न करें बिचार ॥१२ 
जाहिरी पढ़ने वाले aqar नाम भ्रालिम आरिफ घराते हैं परन्तु एक श्रक्षर 
का अर्थ नहीं पा सकते | मुह से कहते हैं कि हम चारों कितात्रों के पढ़ने वाले 
_ हैं परन्तु ऐसे हृदय ग्रंध हैं कि किताबों की सार वस्तु का विचार नहीं करते । l 
_तोरेत अंजीर ओर जंबुर, चौथी कलाम---अल्ला जहुर । 
ए चारों उतरियां जिन पर, चारों नास कहे पेगंसर ॥१३ 
MA, जम्बूर (TAL) श्रौरअ्ंजील यहतीनोंबि तावे श्रौर चौथी किताब PaT 
शरीफ यह चारों किताब जिन पर उतरीं उन चारों पेगम्बरों के नाम कहें हैं । , 
-सूसा ईसा ओर दाऊद, ए चारों आए बीच Sige La ४ 
ओर आखरी कहे महंमद, खतम किया- इत बांधी zz ॥१४ | 
.- ईसा, मूसा, दाऊद ग्रोर मुहम्मद ये चारों पैगम्बर जहुदों भ्रर्थात्‌ इब्राहीम 
ने पनी छोटी पत्ति से प्रतिज्ञा करके वचन भंग किया तभी' उसे यह és frat 


| 
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अ मुसलिम जातिधी मे है परअत ra मुहमम्द साहब हैं। 
इनके बाद पेगम्वरी खतम है | इनके बाद मुसलमागों में .कोई पेगम्बर 
नहीं हुआ | ; 
सनसुख तीन कही तिन सिने, फुरकान ' एक यों भने । 
समझे ना किताबोंके तांई', क्या लिख्या है माएनों माहीं ॥१५ 
उन चारों किताबों में से तीन रह कर दी गई कुरान इस तरह से कहता 


है | किताबों की पहचान मुसलमान नहीं कर पाते कि “इनके gat में क्या 
लिखा है | 


atta लिखी ठौर बीसक कही, जुदे जुदे नामों पर दई । 
ता बीच कहे अल्ला कलाम, कोल कयामत इनपर ZAMA ॥१६ 


लिखा है कि atta किताब भिन्न-भिन्न नाम वाले बीस खलीफों ने कही है | 
अलग-अलग नामों पर जुदा-जुदा सम्बन्धों से खुदा ने दी है। उसी तौरेत किताब 
में होकर श्रव्वल में कुरान आया है श्रौर उसी तौरेत-कलश-किताब में होकर 
सनंध किताब श्रर्थात्‌ अल्लाह का कलाम श्राया है | इसलम-दीन-धम में होकर 
कियामत की हकोकात मोमिन इस तरह से समभते हैँ । ; 


अब को AAS और को कही हक, जाहेरी कोई न हुआ बेसक । 
ओर भी तुमको कहूँ हक, बिना पाए मगज न. छूटे सक ॥१७ 
aa कौनसी किताब रद्द कर दी श्रौर कौन सी सही रखी गई | इस बात 
को पहचान कर कोई भी जाहिर श्रथ लेने वाला बेशक न हो पाया Late भी 
तुमको सत्य बात कहता हूँ | बातिनी भेद पाए बिना शंका छूट नहीं सकती | i 
कुरान लिख दिया चार ate, भो किताबें देयां ठौर और ।_ 
अब को अव्वल को कलाम आखरी, ए नीकें तुम ढूंढ़ो जाहेरी ॥१८ 


खुदाताला ने कुरान को चार जगहों पर लिखवा दिया मुहमम्द साहव श्री 
देवचन्द्रजी, श्री प्राणनाथ जी ate ब्रह्म सृष्टि में | श्रथवा' मामिनों के दिल पर 
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निबरील के पलों पेर, महमद सहित न शरीमत बाली मे जाहिर किया और 
हकीकत मारिफत को हकी सूरत श्री प्राणनाथ जी द्वारा जाहिर कराया । प्रव 
कोन सी किताब अव्वल को मनसूख करी और कोन सी श्राखिर में सही की | 
जाहिरी ad लेने वालो ! इस बात की झच्छी तरह खोज करो | 
- किस्से कुरानके डारो तित, रह जमाने हो गए जित । 
ताए क्यों कहो यों कर, जो रोसनी होसी आखर ure 
ग्राखिरी समय में होने वाली जो बातें कुरान में लिली हैं उन्हें तुम बीते हुए 
"काल में बतलाते हो। जो जमाने रद्द हो गए उनमें तुम उन सत्य बातों को बताते 
हो। जो रोशनी भ्राखिर में (कियामत के समय) होने वाली है उसे तुम इस तरह 
क्‍यों कहते हो | 
लिख्या अठारसें सिपारे, ले ऊपर के awa सो हारे । | 
ऊपर AWA ले देवे सेतान, ताको कहिए बे फुरमान ॥२० 
कुरान के प्रठारहवें सिपारे में लिखा है जो जाहिरी नजर से देखने बाले हैं / 
दोजख में पटके जाएंगे | शेतान जो इबलोस है वह जाहिरी मायनों में लगा देता / 
है । ऐसे areal को असल काफिर कहना चाहिये | 
जो कोई होसी बे फुरमान, नेहेचे सो दोजखी जान । | 
` 'ताको ठौर ठोर लानत लिखी, सो जाहेरिओं eda रखी ॥२१. 


जो कोई हुक्म से मुन्कर होगा--इन्कार करेगा वे निश्‍चय ही दोजल में 
जाएगा | उनको सिपारे-सिपारे में लानत लिखी है । उन्हीं बातों को जाहिरी 


लोगों ने दिल में धारण कर लिया है | ( परमात्मा की ma से मुह 
मोडते हैं ) 


अब और कहूँ सो सुनो, महंमद को क्‍यों औरोंमें गिनो । । 
'गिरो महंमद तो होए पेहेचान, जो मगज माएने पाओ कुरान UR 
स्वामी जी कहते हैं भ्रब मै श्रोर जो कहता हैं उसे भी सुनो | मुहम्मद को | 
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तुम ग्रौरों के समान क्यों गिनते हो | उनको मेराज-दीदार gat, खुदा ने मन्वे 
हजार हफ कहे AIT खुदा ने aga माशुक ( प्यारा ) उन्हे कहा | इसलिए वे 
ग्रौरों के बराबर नहीं हे । मुहम्मद श्रौर मोमिनों की पहचान तो तब होगी जब 
क्रान के बातिन भेद ( भावाथं ) खुल जाएंगे | 
एक लाख भए बीस हजार, जिनों dara दिए सिरदार । 
सात कलमें वाले पेगंमर, गिरो सबों की कही काफर ॥२३ 
जाहिरी पेगम्वर एक लाख बीस हजार हुए हैं जिन्होंने खुदा का पैगाम देकर 
दुनिया में सिरदारी की | सात पेगम्बरों ने कलमा कहा है | उनके नाम प्रकरण 
के ग्रस्त में हैं | सब पेगम्बरों की जमात को काफिर करके लिखा है | 
उनों करी बे फुरमानी, atx गिरो सबों को रानी । 
असेत सालून जो सुरत, तामें लिखी यों हकीकत ॥२४ 
उन पेगम्बरों की जमाश्रतों ने उन पेगम्बरों की हुकुम उदूली-श्राज्ञा को 
भंग-किया है | इसीलिए सब की जमात रद्द की गई भ्र्थात्‌ दोजख में गई | 
तीसर्वे सिपारे की पहली सुरत श्रमेत सालुन में यह बयान लिखा है। | 
महंमद की जो saa भई, दस बिध दोजख तिनकों कही ।. 
aa फिरके कहे बहत्तर, तामें एक MAA लिए अंदर ॥२५ 


जो मुहम्मद की उम्मत के लोग हैं, मुहम्मद के जो तिहत्तर फिरके हैं, उनमें 
से बहत्तर फिर्कों को दस प्रकार की दोजख कही है | तिहत्तरवां एक नाजी फिरका 
मोमिनों का है उनको परमधाम में लिया है | 


कोन गिरो अंदर लई, और कोन काफर हुए सही । 
वाही सुरत में कही पुल सरात, कौन गिरो चली बिजली की न्यात२६ 


~~ स्वामी जी कहते हैं कि हे जाहिरी लोगों ! श्राप सोचो किस . जमायत को. 
परमधाम में शामिल किया श्रौर कौन समुदाय काफिर gat | उसी AAT साबुन 
3 r 
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( ३४ ) 
सूरत में पुलसेरीति के बय है [ली सरीत Geran को घार पर चलना है |. 
कोन जाति बिजली की तरह चल कर परमधाम में गई इसका बिचार करो | 
को निकसी घोड़े ज्यों पार, और कौन कटी पुल सरात की धार । 
खास गिरो साहेबें सराही, गिरो दूजी पीछे लगी आई nae 
भ्रोर कौन जमायत घोड़े की तरह उड़ कर पार पहुँच गई श्रौर कौन जमायत | 


पुलसरात की धार से कटी | वचन रूपी रास्ता तलवार की घार के समान है 
उस पर काफिर नहीं चल सकते | 


खास गिरोह जो मोमिनों की है उसे क्रश्रान में खुदा ने सराहा है । ईश्वरीय 
सृष्टि भी मोमिनों के पीछे उड़कर भ्रक्षरधाम में पहुँच गई। | 
और सेताने पोळी फिराई, सो सब दोजखको चलाई । 
.ऐसे उलमा सबही कहें, माएना बातून कोई ना लहे ॥२८ 
तीसरी जमायत जो भ्राम खलक है उसको शेतान ने पीछे लौटा दिया aaia 
वचनों पर चलने नहीं दिया । उन्हें बद फैलों-बुरे कर्मों में उलका कर दोजख की | 
Ug पर चला दिया | सब पढ़ने वाले इस तरह कहते हैं परन्तु बातिन भ्रथं को 
कोई नहीं समभता है । 
अठारहें सिपारे लिख्या हरफ, बिना मगज न पावें आरफ । 
बिना मगज ना महंमद पेहेचान, बिना मगज ना ISAT कुरान॥२४ , 
matted सिपारे में यह लिखा हैं कि कुरान के भेद पाए बिना gg लोग 
कियामत के दिन को नहीं जान पाते | बातिनी भेद पाए बिना मुहम्मद की AAT | 


की भी पहचान नहीं हो सकती है । बातिनी ग्रथ समे बिना कुरान का पढ़ना 
नहीं के बराबर है । 

बिना सगज न पाइए फुरकान, किन वास्ते आया gwaa | 
एह वास्ता पाइए तब, सगज साएनें खुलें जब ॥३० | 
` ब्निना बातिन भेद जाने कुरान की पहचान नहीं होती भ्रोर यह भी पता नहीं | 


| 
| 
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चलता कि कुरान किसी लिए SAP थह सिव AAA जब mam 
के बातिन भेद खुलें | 
खोल न सकें पढ़े अल्ला कलाम, सो खोलें उमी सब मेहेर इमास । 
अव्बल एही बांधी सरत, खुले माएने जाहेर होसो कयामत ॥३१ 

rata के (जिन) बातिन भेद को जाहिरी पढ़ने वाले नहीं खोल सकते सों 
उमी बिना पढ़े मोमिनों ने इमाम मेहदी की मेहर से खोल दिए । भ्रव्वल के 
पेगम्बर ने यही वायदा किया था कि कुरान के वातिन मायने खुलने पर समझो 
कियामत श्रा गई | 
किन खोले न माएने कब्‌ कुरान, पारवे न हकीकत करें बयान । 
पढ़े आलम आरफ के जन, पर एक हरक न खोल्या किन ॥३२ 

किसी ने भी करश्रान के बातिन भेद कमी नहीं खोले। उसका भेद नहीं: 
जानते श्रोर वणान करते फिरते हैं । कई श्रारिफ ( विद्वान ), आलिम पढ़े लिखे 
लोग पढ़ते हैं परन्तु एक श्रक्षर भी किसी ने स्पष्ट नहीं किया | > 
अब देऊं दरवाजे खोल, कहूँ हकीकत बातून बोल । '' 
जासों जाहेर होवे मारफत, दिन पाइए “रोज कयामत ॥३३ 

स्वामी जी कहते हैं मैं तुम लोगों के लिए भेद खोल देता हूँ | बातिन भेद” 
खोल कर सत्य वर्णन करता हुँ | जिससे पहचान जाहिर हो. श्रोर* कियामत के 
दिन की खबर हो । j DRE 
साहेदी देवे अल्ला कलाम, सब दुनियां कबूल करे इसलांमं । , 
खोले माएने alga gat, मोमन जाहेर करों बुजरगी nay 


इस बात की गवाही कुरश्रान में लिखी है कि जब ईसा इमाम मेहदी Wait 
तब दुनियाँ उनकी शिक्षा से एक धम में शमिल होगी-। '(इस्लाम-संत्ये ` श्रनादि 
घमं स्वीकार करेगी ) | कुरश्रान के भेद श्राप SH सरत!स्वॉमी.जी ने भ्रा 
खोले. | स्वामी-जी कहते हैं मैं मोमिनों. की महानता जाहिर करता हूँ । 
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“स्‌ Avesthi लिन at n Vani Trus nations 
लिख्या सब Hest बालन, सो EN लो ना खोले कित । 
सब खबिआं हैं बातन, खुलें मगज adi भई रोसन ॥३५ 


कुरश्रान में जो सब बातिन भेद लिखे हैं। हनोज लों ( श्रव तक ) 
किसी ने भी नहीं खोले कुरश्रान की सब खूबियां उनके asa oat 
में हैं। भ्रसराफील के पहले सूर फू कने से पहाड़ उड़ेगे, दूसरे से' कब्र से मुदे 
उठेंगे--बहिहत में पहुँचने की सत्र विशेषताएँ अपने बातिन ग्रथ में सही उतरती 
हैं । Wa कुरश्नान के सब भेद खुल जाने से वे रोशन-(प्रकट) हो गई हैं । 


अव्वल खुबी अल्ला कलास, दुजी खुबी गिरो इसलास । 
तीसरी खुबी तीन हादी age, आखर आए बीच जहुद ॥३६ 


कुरश्रान की पहली विशेषता यह है कि वह अल्लाह का कल्लाम-ब्रह्म वाक्य- 
हैं | दूसरी खुबी यह है कि दीन इसलाम के वारिस जो मोमिन हैं उनकी faqa 
लिखी है । तीसरी खूबी यह है कि तीनों हादियों ने जो तीन शरीर धारण किए 
उनको बुजुर्गी लिखी है सो ग्रालिर में जहूद श्र्थात्‌ हिन्दुओं के बीच श्राकर- 
सोमिनों में राज्य किया | 


रसुल रूह॒अल्ला ओर इमास, ए तीनों एक कहे अल्लाकलाम । 
बसरी सलकी और gat, तीनों तरफ साहेब के साकी ॥३७ 


मुहम्मद, श्री देवचन्द्रजी aie प्राणनायजी तीनों को Ra में एक ही 
स्वरूप कहा गया है | बशरी-शरीयत का ज्ञान देने वाले महकी हकीकत बयान 
करने वाले Ae हकी मारिफत-पूणं पहचान देने वाले सभी स्वरूप परमात्मा की 
तरफ से इश्क का प्याला पिलाने वाले हैं । | 
आदम नुह FAT इभरास, ओर अली भेला ate इमाम । 
सहंसद ईसा पेहेले कहे, ए सातो कलमा आए इत भेले भए ॥३८ 


` म्रादम-सफी Remie, नुह नबी, मुसा-कलीम अल्लाह, इब्राहीम-खलील - 
झल्लाह AI भ्रली पेगम्बर सब इमाम में आकर इकट्ठे हुए | मुहम्मद भ्रौर ईसा 
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रूह arag पहले कह श्राए हैं। यह कलिमा देने वाले सातों पेगम्बर इमाम 
मेहदी आप स्वामी जो में ग्रा गए । इनकी शोभा और सिफत श्राप स्वामो जी 
में ग्रा कर मिल गई | 


जेता कोई पेगंसर और, सारी सिफतें याही ठोर । 


सतरहें सिपारे यों कह्या, बिना महंमद कोई आया न गया NA 


श्रौर भी जितने बड़े.बड़े पेगम्बर है उन सब की सिफतें श्राखिरी स्वरूप श्राप 
स्वामी जी के अन्दर ग्रा कर इकट्ठी हुई | सत्रहवें सिपारे में इस तरह लिखा 
है कि मुहम्मद को छोड़ कर कोई दूसरा मेराज में न ग्राया ग्रौर न गया | 


और लिख्या अठारमें सिपारे, महंमद नाम पेंगंसर सारे । 


सब पेगंसरोंको जो सिफत दई, सो सिफत सब रसूल की कही ॥४० 
a ग्रठारहवे सिपारे में खिला है कि मुहम्मद नाम से सव पेगम्वर हो 

गए हैं | जाहिर में सिफ्तें पहले हुए पेगम्बरों को दी हैं | वे सब सिफ्ते ग्राखिरी 

महम्मद की हैं । 

एक मगज खोल्या कुरान, सुनो हिंदू या मुसलमान । 

जो उठ खड़ा होसी साबचेत, साहेब ताए gait देत ॥४१ 
जब इन बातों की पहचान हो तब जातो कि Beas का भेद खुल गया । 

तुम हिन्दू या मुसलमान सब सुनो | जो यह इल्म देख कर दीन (धम ) के 

मार्ग पर खड़ा रहेगा छत्रसाल जी कहते हैं साहिब उसे बुजुर्गी (बड़प्पन) देता है 

प्र्थात्‌ परमघाम में पहुँचाता है | 

कहे Gat तिनका अंकूर, चुर तजल्ला माहे. जहर ॥४२ 
छत्रसाल जी कहते हैं उनके नसीब की रोशनी नुर तजल्ला जो परमधाम 


है उसमें जाहिर होगी । 
॥ प्रकरण ॥ ५ ॥ चौपाई ।। १४७ ॥ 
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हो dat फुरमान ल्याए हम, आए वतनसे वास्ते तुम । | 
इनसें खबर है तुमारी, हकीकत देखो हमारी॥ १ 
स्वामी जी कहते हैं हे सखी | हम खुदा का हुकुम लेकर Hie हैं | परमधाम 
से हम तुम्हारे वास्ते ग्राए हैं। जो हम ग्रठारह हजार वाणी लाए हैं इसमें । 
तुम्हारी सम्पूर्ण खबर लिखी है | जो इल्म हम ले aie हैं उसकी हकीकत- | 
( वास्तविऊता ) देखो । 
सिफत रसूल अल्ला कलाम, रूहअह्ला ईसा पाक इसास । 
Sel खास उमत महंमद, जाको सिफतको a Tela सबद ॥ २ 
अल्लाह कलाम-क्र प्रान में आखिरी पेगम्बर की सिफ्त है | ईसा रूह 
अल्लाह यानो मल्को सूरत श्री देवचन्द्र जी और इमाम मेहदी श्रर्थात्‌ sal सूरत 
'श्रो प्राणनाथ जी श्रोर महम्मद की जो खास उम्मत श्रर्थात्‌ मोमिन है उनकी 
सिफ्त इन शाब्दो में नहीं हो सकती | 


सोई कहुंगो जो लिख्या कुरान, सबद न काढ बिना फुरसान । 


या तो कहूं महंमद हदीस, भला मानो या करो रीस ॥ ३ 
कुरश्रान में जा लिखा है वही Fett | कुरान के बिना एक शाब्द नहीं 

‘HEMT । अथवा मुहम्मद ने जो हदीस में कहा है वह कहूंगी | मला मानो या 

बुरा--( सत्य तो कहना ही पड़ेगा ) | 

दे साहेदी कहेंगो हक, सो देखो कुरान जाए होवे सक । 

अब लों जाहेर थी सरीअत, खोले माएने बातून हकीकत ॥ ४ 
HAM हदीसों की गवाही देकर सत्य बात कहुंगी ! जिसको सन्देह हो 

बह जा कर कुरभ्नान देख लो | जब से कुरप्रान ग्राया तब से सब में शरीम्रत 

जाहिर थी । भाप हकी सूरत THT ZWA के बातिन भेद जाहिर किए | 

अब सबसे जाहेर हुई कयामत, खुले कलाम तब पोहोंची सरत । | 

लिख्या सिपारे सोलमें सिने, आगे राह न पाई किने ॥ % 
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स्वामो जी के भेद खोल देने से सब में कियामत का दिन जाहिर ga l 
जब कलाम के भेद खोले तब कियामत का सरत-वायदा पुरा हुम्ना भ्रर्थात्‌ जाहिर. 
हुआ | क्रश्रान के सोलहवें सिपारे में लिखा है कि at जो बड़े-बड़े बुजुर्ग 
पेगम्बर हो गए हैं उनमें से किसी ने भी ज्ञान की हकीकत नहीं पाई | 


ए जो चोदे तबक को जहान, इनकी फिकर लग आसमान | 
जब लग आए रसूल महंमद, किने न छोड़ी अकसा मसजिद ॥ ६ 


यह जो चौदह लोक के जीव हैं इतकी फिक्र-(चिन्तन-बुद्ध) बैकुठ तक 
पहुँचती है जब तक मुहम्मद सल्लिलाह जमीन पर नहीं ग्राए-बातिन में जब 
तक श्राप हकी सूरत जाहिर नहीं हुए थे किसी ने भ्रक्सा मस्जिद श्रर्थात्‌ ला 
मकान शुन्य को सिजदा करना नहीं छोड़ा | जाहिरी में अवसा मस्जिद की at 
सिजदा करना मुहम्मद ने get दिया | 


और लिए्या मेराजनामे माहीं, जब हुआ मेराज रसूलके ताई । 
रसूल चले पांऊं सिर दे, संग एक जबराईल ले॥ ७ 


मेराज नामः किताब में लिखा है कि जब रसूल को मेराज ZA प्र्थात्‌ खुदा 
का दीदार SAT, तब रसूल ग्रक्‍्सा मस्जिद पर पांव रख कर naig पीठ दै कर 
हकीकत मारिफत के रास्ते पर चले। इसी प्रकार AUT स्वामी जी ते शरीभ्रत भ्रोर 
कर्मकांड को पीठ दे कर हकीकत ate मारिफत की राह ली | उनके साथ में 
केवल जिवरील-ग्रक्षरातीत का जोश-था उसी से स्वामी जी वाणी जोश 
में उतरी | 0 
चोदे तबक की खबर भई, ला मकान हवा को कही । - 


निराकार कहिए सुंन, एही बेचून बेचगून ॥ ८ 

जब मुहम्मद को मेराज हुग्ना तब उनको चौदह लोक की खबर हुई। इसी तरह 
जब.शरीग्रत att कमेकांड स्त्रामो जी ने छुड़ा दिया तब पिंड श्रौर ब्रह्मांड की 
को सब बातें सू गई | ला मकान-हव्वा-दुत्य को कहते हैं इसी को निराकार 
भी कहते है इसी को वेचून श्रौर TATA भी कहते हैं । 


` 
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छोड़ याको आगे को गए, नुर--बनसें दाखिल भए । | 
जबराईल रह्या इन ठोर, ला मकान से ए मकान ओर ॥ ह! 


मुहम्मद मेराज के समय इस निराकार को छोड़कर आगे को निकल गए | 
्रक्षर धाम मे यमुना नदी के किनारे बनो-बगीचों में प्रविष्ट हुए | जिवरील यमुना 


के इस पार ही रह गया | ला मकान-शुन्य निराकार से यह ठिकाना- मकान 
भिन्न अ्रखंड है | | 
आगे चल न सक्या क्योंए कर, तुर तजल्ला जलावे पर । 
तहाँ पोहोंचे रसुल एक, तित अनेक इसारते कही बिवेक ॥१० 
जिबरील यमुना से ग्रागे किसी तरह भी न पहुँच सका | नुर-तजल्ला (परमधाम) 
करे तेज को वह किसी भी तरह नहीं सह सकता है | वहां परमधाम में एक मुहम्मद 
ही पहुँचे उनसे खुदा ने कई तरह की इशारतें कहीं | 
लिख्या दरिया सीठा मिसरीसे पाक, तित कह्या मुरग चोंचमें खाक 
गिरो फिरस्तों करी इसारत, खाक aga नुर--खिलकत ॥११ 
मेराज नामा में लिखा है कि मुहम्मद को रहमत-(मेहर बानगी) का दरिया 
जो दूध से उजला और मिश्री से मीठा पाक साफ है खुदा ने मेहर करके दिखाया । 
वहाँ कहा है कि दरिया के किनारे दरख्त पर चोंच में खाक लेकर qT बैठा है | 
हुकुम रूपी दरख्त है उसमें श्यामा जी के दिल रूपी चोंच में पांच तत्व का 
शरीर रूपी खाक हैं। खुदा ने मोमिनों और फरिशतों की ओर संकेत करके 


मुहम्मद को दिखाया | नूर खिलकत अक्षर की वासना फरिश्ते हैं। इनका भो 
खाक वजूद पांच तत्व का शरीर है | 


और we देख दाहिनी तरफ, सोतिन के मुंह पर कलफ । 
पूछा रसूलें कुलफ क्यों दिया, तेरी ai गुनाह कर लिया ॥१२ 


खुदा ने मुहम्मद से कहा कि हे माशुक मेरे | तुम अपने दाहिने हाथ की तरफ 
देखो । मुहम्मद सामने हैं--उनके दाहिनी तरफ द्यामाजी है । वे फरामोशी में है । 


? 
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मोती जो बारह हजार रूहें हैं वे सब भी फरामोशी में बैठे हैं । मुहम्मद ने 
कहा कि हे परवरदिगार मेरे ! ए सब फरामोश क्यों बेठे हैं! तब कहा कि हे 
मुहम्मद तेरी उम्मत जो मोमिन हैं उनको मैंने बार-बार मना Peat ae उन्होंने 
नहीं माना | जब मुहम्मद ने कहा कि यह गुनाह किस तरह मिटेगा-खदा 
ने कहा i— 
इनकी किल्ली तेरा दिल, खुले tan जब आओ मिल । 


सब हकीकत बीच किताब,पर पावें सोई जिन पर होए खिताब॥१३ 

इनके फरामोशी रूपी तालें की कू'जी तेरे दिल में है तेरे दिल की रोशनी 
जब इनमें पुकार करेगी | जब इनका श्रज्ञान दूर होगा तो मिल कर परमधाम 
में श्राग्रोगे | यह सब हकीकत कुरश्रान श्रौर मेहराजनामा में लिखी है। परन्तु 
वे ही पाएंगे जिन पर खुदा ने बातिन भेद खोलने HT gear रखा है | 


और के बातें ATTA करी, लिए नब्बे हजार हरफ दिल धरी । 

तीस हजार का हुआ हुकम, जाहेर करो दुनियांसें तुस ॥१४ 
मुहम्मद से खुदा ने ओर भी बहुत सी बाते कों | खुदा ने जो नब्बे हजार हं 

कहे उन्हें दिल में धारण कर लिया | उनमें तीस हजार के लिए हुक्म gat कि 

तुम संसार में जाकर शरीग्रत कम कांड चलाश्रो (सही इन्सान बना कर ब्रह्म 

gis के लिए वातावरण बना दो) | शाराश्र दुनियाँ में जाहिर कर दो | 

ओर कहे जो तीस हजार, ए तुम पर LT भखत्यार । . 


बाकी रहे जो तीस हजार, आखर इन पर है मुद्दार ॥१५ 
att जो तीस हजार हकीकत के हैं उनको प्रकट करने का श्रधिकार तुम्हें 

हैं | यदि कोई योग्य मिले तो कह देना | शेष जो तीस हजार मारिफत के शब्द 

हैं कियायत at ger इन्हीं पर है | इन्हें दिल में छिपा कर रखो | हमं भ्रा कर 

स्वयं इन्हें खो लेंगे | 

सो कयामत पर बांधे निसान, एही सरत जब खुल्या करान | 

असेत--सालूनमें एह बात, बिध बिध कर लिखी faena ure 
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मारिफत के om खोल कर कियामत जाहिर होने का, निसान वांधा है कि 
ग्यारहवीं सदी में जाहिर होगी । वह वायदा सच हुश्रा, BUA के भेद खुले 
इससे समको कि कियामत श्रा पहुँची । कुरआन के clad सिपारे aka सालुन 
में यह बात तरह-तरह से विस्तार पूर्वक स्पष्ट लिखी है | 
BE कहो बारे हजार, बुजरगो का नहीं सुमार । 
जिनको इच्छासों फिरस्ता होए, बड़ा सबनका कहिए सोए ॥१७ , 
कृरग्रान में रूहे बारह हजार कही हैं उनकी बुजुर्गी और सिफत का पार 
नहीं पाया जा सकता | उनकी इच्छा से खेल Fat हुआ है श्रौर पहचान के लिए, 
चेद कतेब का ग्रान्तरिक AA खोल कर सूर बजाने श्रसराफील फरिश्ता श्राया 


है । वह फरिश्ता सत्र फरिश्तों से बड़ा कहा गया । ( खुलासा मारिफत में इसका 
विस्तार से प्रमाण दिया है ) 


सो BE दरगाहके माहे, ऐसे नजीकी और कोई नाहें । 

सो Se आदमी सकल, ए आदमी इनको नकल ues 
बारह हजार BS परमघाम में रहती हैं इन रूहों की तरह खुदा के निकट 

रहने वाला और कोई नहीं | इन Sel की देखने में ञ्रादमी के जैसी शक्ल है, 


वास्तव में आदमी वे ही हैं। जितने श्रादमी माया के जीव हैं इनकी जड़ मूल 
कछ नहीं वे उनकी नकल मात्र हैं | 


[खुदा ते जब ग्रजाजील को हुक्म दिया फि माटी aa श्रौर पुतला बनाग्रो 
at श्रजाजील ने कहा बिना देखे मैं कैसा पुतला बनाऊं | खुदा ने जल में ग्रपनी 
परछाई दिखा दो | उसी नकल को देख कर भ्रजाजील ने ग्रादम को बनाया | 


झादम को सन्तान ही मनुष्य हे |] 

ओर लिख्या were सिपारे, नुर बिलंदसे उतारे । 

काम हाल करें तुर भरे, नुर ले दुनियांमें बिस्तरे ure 
अठारहवें सिपारे में लिखा है कि खुदा ने नुर fada अ्रर्थात्‌ परमधाम से 
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सोमिनों को उतारा । मोमिनों का चाल-चलन, कहनी रहनी सब तूरमयी हैं। 
नूर जो तारत्तम ज्ञान है उसका प्रकाश दुनियाँ में फेलाया। 
और जो AIDA पेदा भए, काफर नाम तिनोंके कहे । 
फिरे aad फिराए उलटे फेर, काम हाल Tal का अंधेर ॥२० 
जो जीव नींद--माया से उत्पन्न हैं कुरश्रान में उनको काफिर लिखा गया | 
सन के वशीभूत झूठी माया में फिरते रहते हैं | उनका कार्य व्यवहार-चाल 
चलन सब्र WATT मय है | 
और लिख्या वाही सिपारे, ए कुरान सेन होएँ न्यारे । 
फिरस्ते उतरे वास्ते कुरान, फिरस्तों ऊपर आया फुरमान ॥२१ 
उसी श्रठारहवें सिपारे में लिखा है कि मोमिन क्रश्रान से जरा भी श्रलग 
नहीं है | उसमें लिखे हुए के अनुसार चलते हैं | फरिशते,--ईश्वरीय सृष्टि भी 
SUM को लेने के लिए श्रवतरित हुई । इन्हीं लोगों के लिए Heat हकीकत 
कही गई | फरिइ्ते श्रौर जो पाक मोमिन हैं इनकी बुजुर्गी जाहिर करने के लिए 
ही कुरश्रान आया | 
फौज फिरस्तोंकी भरी नूर, असराफोल बजावें सुर । 
ओर तीसमें सिपारे एह बयान,इन्ना इन्जुलना सूरत परवान ॥२२ 
फरिश्तों की फौज बारह हजार ब्रह्मसृष्टि तर से भरे हैं । तारत्तम का तेज 
इनके met है । इसराफील ने इमाम मेहदी के बीच बठ कर इन ्रह्मसुटिष्यों के 
लिए mana हजार वाणी का सूर बजाया | RA के तीसवें पारे की 
इन्नाइम्जुलना सूरत के बीच यह हकीकत लिखी है | 
'फिरस्ते नजीकी जो बुजरक, साथे हुकम धनीका हक । 
उतरे daa कदरके माहे, तीन तकरार रातके जाहि ॥२३ 
` ` फरिश्ते--जो खुदा के निकट रहने वाले पवित्र मोमिन हैं वे महान हुँ । 
Sah साथ खुदा का हुक्म दीन का रास्ता दिखाने वाला है । लैलतुलकदरि जो 
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कुदरत की रात है उसमें उतरे हें जिस रात के तीन हिस्से--बृज, रास ae 
जागनो कहे | इन तीनो में we AIT फरिशते उतरे । 
रूहों फिरस्तों aga धरे, जोस धनीका ले उतरे । 
रात तुर भरी कहीयत ए, जित रूहअल्लाके तन जो कहे ॥२४ 
रूहों Ale फरिइतों ने शरीर धारण किया । धनी का जोश इनके साथ है 
यह रात्रि (जागती का ब्रह्ममांड) ब्रह्म ज्ञान की रोशनी से भरी कही है। ” 
इस रात्रि मे aaa श्यामा जी के अंग ब्रह्मसृष्टि आए हैं | 
एक तकरार Faw घर, दूजे तकरार qe किस्ती पर । 
तीसरा तकरार ए जो फजर, जित रूहें फिरस्ते पेगंमर ॥२% 
एक हिस्सा रात्रि में बृज का ब्रह्ममांड हुआ | वहां नंद za पेगम्बर 
हुए | दूसरा हिस्सा रात का नूह की किश्ती का वहां योगमाया को नाव में सखियों 
को चढ़ा कर रास मण्डल में रास खिलाई | वहां वासुदेव श्री कृष्ण को नूर 
कहा | तीसरा हिस्सा जागनी का जिसमें जागनी रास हुआ (ब्रह्मज्ञान का श्रानन्द 
पाया) उसी को Ta कहा है | वहां रुहें-फरिस्ते श्रोर पेगम्बर सब मिल--इकट्ठे 
हुए | ( पन्ना में बड़ा मेला gat ) 
खेर उतरी सहीने हजार, गिरो दोए भई सिरदार । 
हुकस दिया सब इनके हाथ, भई सलामती इनके साथ ॥२६ 
आप श्री देवचन्द्र जी से लेकर हजार महोने से बेहतर ( afas ) ग्यारहवीं 
शताब्दी में ख़ुदा की मेहर रूपी अठारह हजार वाणी प्रकट हुई | मोमिन AIR 
फरिइतों की जमात पूर्णा पहचान पा कर सिरदार बनी । घाम धनी ने भ्रपना हुक्म 
इनके हाथ दिया | इन मोमिनो के हाथों चौदह-लोक अखंड हुए | 
आखर मिलावा साहेब इत, we फिरस्ते पेगंमर जित । 
याही सिपारे adad सुरत, नीके कर तुम देखो तित ॥२७ 


gala में लिखा है कि आखिर वक्त में खुदा ग्राएगा और बड़ा मेला होगा | 
i 5 
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सो पन्ना में रूहे फरिश्ते पेगम्बर इकटठे हुए । इसी सिपारे की छत्तीसवीं सरत में 
यह बयान लिखा हे | उस सूरत में तुम ग्रच्छो तरह देखो | 


तीन सरूप खुदाएके कहे, तीनों तकरार रूहों बीच रहे । 
एक बुज बाल दूजा रास किसोर, तीसरे बुढ़ापनसें भोर ॥२८ 
उसमें खुदा की तीन सरते लिखी है | रात्रि (लेल तुलकदरि) के तीनों हिस्सा 
में खुदा मोमितों के साथ रहे । एक बृज में बाल अवस्था दूसरे रास में किशोर 
अवस्था तीसरे पन्ना में इलम श्रठारह हजार वाणी में ज्ञान की भोर प्रकाश-करके 
बुढ़ापे की लीला की है | 4 
दोए सरूप कहे सिने ओर, किल्ली कुरान ल्याए इन ठौर । | 
पांच सरूप मिले इत तुर, असल्‌ बीज माहे अंकूर URE 
उसी सूरत में at ate स्वरुप कहे हैं | एक स्वरुप मुहम्मद सलिस्लाह Ata 
देश में कुरम्रान लाए श्रौर दूसरे स्वरुप श्री देवचन्द्र जी तारत्तम रूपी कु'जी | 
इस कु जी से वेद कतेव के ग्रंथ भेद खुले | पांच स्वरुप श्री इन्द्रावती के दिल में 
आ मिले | परमधाम का असल श्रंकुर बीज इन्द्रावती के दिल में पांचों शक्तियों 
के रूप में पड़ा और श्रठारह हजार वाणी रूपी sige फुट उठे | 
aga आदम का ! जेसा खाक, पांच पच्चीसों इनके पाक । : 
आठमें सिपारे एह बयान, लिख्या जाहेर बीच कुरान ॥३० 
आखिरी श्रादम हकी स्वरूप का वजूद देखने में तो. भ्रादमी जैसा है परन्तु 
इनके पांच तत्व और पच्चीस प्रकृति--गुण श्रंग इन्द्रिय सब पाक-पवित्र हैं | 
आठवें सिपारे में यह वर्णन लिखा है | कुरञ्रान में श्रादम ak श्रजाजील का. 
किस्सा स्पष्ट लिखा है | | 
एह दज्जाल जो अजाजील, सबमें दम इनका कमसील । | 
न करे ANT ऊपर आखरी आदम, 


फेरा जाहेर कलाम-अल्लाका हुकम URL 
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यह दज्जाल जो भ्रजाजील है सब प्राणियों में इस कमसो ल--का दम-जोरु 
हैं । प्राखिरी जमाने के खाविद इमाम मेहदी के रूप को पहचान कर भी दुनियाँ के 
जीवों ने शैतान के वश में हो कर उनको सिजदा नहीं किया | श्रल्लाह का कल्लाम, 
तारत्तम का ज्ञान-मक्क्रा से-वसीयत नामा ग्राने पर भी स्वीकार नहीं किया | 


साहें गया सबनको खाए, पढ़े gga जुदा ताए । 
जाहेरियों न देवे देखाए, ऊपर ama दिए Yate ॥३२ 


Jam सब के दिल में बेठ कर उनको खा गया अर्थात्‌ घमं की राह छुड़ा कर 
गुमराह कर दिया ग्रौर विनाश के मार्ग पर ले गया । नाहिरी पढ़ने वाले शतान 
को बाहर ढंढ़ते हैं कि वह निमाज पढ़ते हुए श्राएगा | लेकिन i प्रन्दर बठा है. 
यह नहीं समझते | जाहिरी लोगों को जाहिर नजर से दिखाई नहीं देता | ऊपर 
के gat में शेतात ने इन्हें उलका दिया है | 


qaaa अज माएने बातन, मुख आदमका गधी तन । . | 
बतत aa कही कयामत, देखसी खुले हकीकत ॥३३ | 


gana में दाभतल नाम का जानवर ga galg धरती से Gat होना 
लिखा है | उसका मुख प्रादमौ का होगा झौर शरीर सब जानवर का होगा। 
gat नैसी आंखें जो बुरी चीजों पर A । कान हाथी के समान जो एक कान; 
से सुन कर (लेकर) दूसरे कान से उड़ा देता है । शेर छाती होगी ; अर्थात्‌ उसमें | 
रहम न होगा । सींग बेल जैसे जो लड़ने को हरदम तप्यार रहते हैं । पीठ गीदड़ 
के समान जो घम के काम में भाग जाते हैं मुगं के समान गर्दन जो अहंकार में 
सिर उठाए रहते हैं । HUA में लिखा है कि इस प्रकार का एक जानकार होगा t 
बातिन अर्थ में ऐसा इन्सान | शेतान का दास इन्सान ही बह दाभ तल AT है.) 
करञ्ात में बातिन भ्रथों में ही कियामत कही गई है | जब वेद कतेब के मगज 


> 


खुलेंगे तभी कियामत होगी और उसकी पहचान होगी । 


g 


दज्जाल एक आंख जाहेरो, के बिध तिनकों लानत करी । :: 
नाहीं दज्जाल आंख बातूनो, जासों मारफत पाइए धनी ॥३४ 
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दज्जाल की एक ata जाहिरी ही खुली है | वह पांच तत्व का शरीर 
सत्य कर देखता है ओर भात्मा को नहीं पहचानता उसके लिए कुर्रान में जगह 
जगह पर लानत कही है | दज्जाल के पास बातिन नजर हष्टि नहीं है जिससे 
धाम धनी की पहचान हो | 


खोलने न दे आंख अंदर, दिल पर दुसमन जोरावर । 
पातसाई करे सबोंके दिल पर, ए जो बेठा ले कुफर ॥३५ 


शेतान किसी को भी भ्रन्दर की ata खोलने नहीं देता | बिल पर बड़ा ही 
जोरावर--बलझाली-दुश्मन बन कर शत्रुता कर रहा है | सब के दिल पर राज्य 
करता है । यह दज्जाल कुफ़ श्रौर लानत लिए दिल पर बेठा ह | 


दुसमन राह मारे इन हाल, भूले देखे बाहेर बज्जाल । _ 
छठे सिपारे लिख्या इन पर, ईसा मारसी इन काफर ॥३६ 
यह शत्रु इस तरह से राह मारता है । भूल में पड़े लोग प्रकट दण्जाल को 
ढूंड रहे हैं | क्रश्नान के छठे सिपारे में इस तरह शब्द लिखे हैं कि ईसा रूहप्रल्लाह- 
चौथे भ्रासमान से उतर कर इस काफिर को मारेंगे । 
करसी राज चालीस बरस, सब जहान होसी एक रस । 
साहेबी उमतकी साल दस, पीछे चोदे तबकीं बाढ्यो जस ॥३७ 


दुनियाँ में श्राकर चालीस वर्ष राज्य करेंगे | तब सब जातियां घनी पर ईमान 
लाएंगी | दस साल तक ब्रह्मसृष्टि को बड़प्पन मिलेगा । जो धनी की खास 
उम्मत है उनको जागनी दस वर्षे में होगी | ग्यारहवीं सदी के ऊपर तीस वषं में 
--बारहवी सदीं में--चौदह लोक की कायमी होगी | ग्यारहवीं सदी के दस साल 
श्र बारहवीं के तीस वर्ष में ईसा रूह भ्रल्लाह ने दूसरे जामे में होकर राज्य 
किया | i ' 


अखंड मिस्त इत जाहेरी, होए रोसन सबमें बिस्तरी । . 
दुनियां दौड़ मिली सब धाए, छूट गए बरन NA ताए ॥३८ 


nn 
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was बहिइत परम धाम की श्री मुख वाणी द्वारा इस खेल में जाहिर होगी 
उस समय तारत्तम का प्रकाश सब में फेलेगा | सब दुनियां दौड़ कर मिलेगी | 
उस समय जाति पांति--वर्ण भेष की खेंचा खेंच छूट जाएगी | (वणां भेष सब | 
छूट जाएंगे) (यह सब पन्ना में उस युग में gat) | | 


HA न जाए धलोको विलात, पुरी साथ सकलकी आस । 


लोला विनोद करसी हांस, ए सुख उसत लेती खास ॥३८ | 
उस समय मोमिन धनी से जैसा हास विनोद करेगे वह इस जबान से कहा 
नहीं जा सकता | सो श्राप हकी सूरत ने वादे पर श्राकर सब को मनोकामना पूरी 
की | धनी के साथ मिल कर मोमिन हंसी, विनोद करगे | खास उम्मत मोमिन 
यह सुख पाएंगे | 
ले दौड़ रोसंनी दासानुदास, ले जाए पवन ज्यों उत्तम बात l 
इसक न खाने देवे स्वांस, ज्यों अगनी न छोड़े दाता घास ॥४० 
अखंड लीला को जाहिर करने के लिए स्वामी जी के शिष्य श्री मुख वाणी 
लेकर दौड़े गे भर्थात्‌ दुनिया में फलाएंगे। जिस प्रकार पवन सुवास को चारों ओर | 
'फला देती है | उस समय प्रेमियों को इश्क श्वास नहीं लेने देगा | जिस प्रकार | 
aka से दाना घास सब जल जाता है (उसी प्रकार मोमिनों के गुणा sia इन्द्रिय | 
इश्क की प्राग में जल कर पवित्र हो जाएंगे) | 
जाए पड़ प्रेमके फांस, ज्यों सुके लोहू गल जाए सांत । | 
Ws तीसों तूर बरसात, तिन आगं आवसी ga— सरात uve | 
. जो प्रेम के पाश में बंध जाएगा जैसे ग्राग में पड़ कर शरीर का लहू सूख जाता 
है मर मांस गल जाता है इश्क की प्राग में शोभा, agi, आदि माया का 
HE अपने प्राप हट जाएगा | ग्यारहवीं सदी के पीछे तीस वर्ष तक नूर की वर्षा 
होगी । सत्तरह सो पेंतालीस में ग्यारहवी सदी पूणां हुई उसके बाद छः ad 
स्वामोजी की झायु के और चोबीस वषं महाराजा छत्रसाल में हो के प्रठारह 


| 
हजार वाणी का नूर बरसा | देश-देश में प्रसार हुआ | उसके आगे पुलसरात की | 
धार पर चल कर उस सुख को पाना होगा | | 
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सत्तर बरस लों आग जलाए, तब फिरस्ते दिए चलाए । 
अजाजील बिरहा आग जल, पीछे असराफीलें किए निरमल ॥४२ 


उसके बाद पुलसरात का मार्ग है। श्र्थात्‌ उसके बाद श्रात्म दृष्टि से श्री 
मुख वाणी पर चलने का समय होगा | ग्यारह सी तीस से बारह सौ तक श्राग 
जलेंगी | इन सत्तर वर्षो में फरिइतों की जागनी होगी | तब भ्रजाजील फरिइता 
( विष्णु ) विरह की श्राग में जलेंगे | तब इसराफील इल्म द्वारा सब को 
निर्मल करेंगे | 
आगे असराफीलें काएम किए, तेरहीमें तूर नजर तले लिए । 
तुर नजर तले हुए सुध, आए we जाग्रत बुध ॥४३ 

फिर इसराफील बुद्ध जी सत्रको तारत्तम देकर, कमं कांड से छुड़ा कर AAS 
कर देंगे | तेरहवीं सदी में सब भ्रक्षर की नजरों तले ade AAT | जब श्रक्षर 
जाएत हुए तब श्रक्षर की नजर में सब प्रखंड हुए | सब जाग्रत बृद्धि के बीच, 
बुद्धिजी के शरणागत होकर aes हो जाएंगे | 
नतीजा पाबे सब कोए, सो ETA हाथ छत्रसालके होए ॥४४ 

अपनी अपनी बंदगी के भ्रनुसार सब फल पाएंगे | यह हुक्म घनी ने छत्रसाल 
को दिया है | 

॥ प्रकरण ॥ ६ ॥ चोपाई ॥ १४१ ॥ 


हुइयां सोमा तेरी सोहागनिर्या, इन gata जाए बरनियां । 
ए जो मिलावा atafaat, ताए बड़ाइयाँ, देयां धनियां ॥ १ 


भ्राप हक्की सूरत श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि हे छत्रसाल ! (साकु डल 
सखी) तेरी बड़ी शोभा हुई | इस जबान से तेरी महिमा कही नहीं जाती | बारह 
हजार ब्रह्म सृष्टि माननियों की जमायत है जिनका मिलाप है उनमें धाम धनी 
ने तुमको बड़ाई दी है । 
¥ 
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कदम होदीके मेरे सिर पर, जो सब दोनों का पेगंसर । 

हजरत ईसा रूहअह्ला नाम, TEM जो HEMT अहला कलास ॥ २ ' 
हादी-सत्गुरु श्री देवचन्द्रजी के चरण मेरे सिर पर हैं। वही सब घर्मो की 

खबर देने वाला है | जिन हजरत का कुरश्रान में रूह अल्लाह नाम है | कुरश्रान 

में जो कहा है उसी के अनुसार कहूँगी | 

रसूल रूहअल्ला ओर इमास, इन तीनों मिल सोकों दई तास । | 

में सिर पर एही लिए कलास, आए कुंजी बकाको करी इनाम ॥ रे 
रसूल--मुहम्मद, रूह अल्लाह श्री देवचन्द्रजी siz इमाम मेहदी श्री प्राण 


नाथजी इन तीनों ने मिल कर मुझे रूहानी भोजन दिया | उन के वचनो को मैने 


सिर पर लिया-(धारणा किया ) | उन्होंने श्राकर श्रखंड परमधाम के द्वार खोलने 
की तारत्तम रुपी कु जी प्रदान की । 


ए साहेदी सिपारे सुरत, जो उतरियां अल्ला आएत | 

या तो gala कहूँ agaz, या बिन ओर न कहूं सबद ॥ ४ 
इस बात को गवाही कुरआन के सिपारों श्रौर सूरतों में दी गई है। वे खुदा 

के यहां से उतरी आयतें हैं | या तो फिर हदीसों की बात करती हूँ । कुरआन | 

हदीसों के बिना दूसरी गवाही की बात नहीं करूंगी | 

बावन ससले जो कहे अरकान, जो बजाए Cala सुसलसान । | 

तितका कोल था एते दिन, सांचे पाक दिल किए जिन ॥ t 


खुदा की बंदगी और निमाज दि के समय पवित्र होने के बावन नियम | 
जो घमं के स्तम्भ माने जाते हैं | उनके अनुसार जो चले वही शरी्रत में पक्का | 
माना जाता है | उनका फल मिलने का वायदा इतने ही दिन का था कि जब! 
अखिरी स्वरूप आएंगे ठो बंदगी का फल मिलेगा | जिन्होंने सच्चे पवित्र दिल से | 
उपासना की होगी । | 
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ए बंदगी कही सरीयत, याको फल पारवे खुले हकीकत । . 


जब खोले दरवाजे सारफत, पोहोंची सरत आई कयामत ॥ .६ 
यह शरीश्नत की बंदगी की बात है। जब हकीकत का भेद खुलेगा तो सच्ची 

adaa वाले बंदगी का फल पाएंगे | जब मारिफत के द्वार खोल दिए तो जो 

कियामत की सरत बताई गई थी वह्‌ श्राकर पहुँच गई । 

ओर लिख्या सिपारे पांचमें, सो नीके कर देखो तुमें । 

कृपा भई हिंदुओं पर घनी, जित आखरको आए धनी ॥ ७ 
जो हकीकत stag सिपारे में लिखी है सो तुम भ्रच्छी तरह देखो | हिन्दुश्रों 

पर धनी की श्रपार कृपा है जिनमें भ्रन्त में स्वयं स्वामी are | 

सब पेगंसर आए इत, कह्मा सब मुलक agaa । 

जो कोई आया away, सो सारे जहूदोंके घर ॥ ८ 
सब पेगम्वर इस समय यहाँ श्राए | हदीसों में कहा हैं कि आखिर के समय 

नबियों का मुलक होगा | जितने भी पेगम्बर हुए वे agladi (अमुसलिम जातियों) 

हिन्दुओं के घर में हुए हैं | 

ज्यों अव्वल त्योंहीं आखर, सोभा सारी महंमद पर । 

ए तुस देखो नीके कर, सारे कुरानमें एही खबर ॥ E 
जैसे पहले होता रहा अब भो वेसाही हुआ | सारी शोभा श्रा'खरी मुहम्मद 

की है | यह तुम. श्रात्म दृष्टि से देखो ! सारे कुरश्रान में यही खबर ज'ह-जगह 

पर दी गई है | 

लोक es माहें मुसलमान, सुभत नाहीं जो लिख्या कुरान । 

अब्बल faut एह सुध दई, सो में जाहेर weal सही ॥१० 


हदीसों में इमाम मेहदी के श्राने को बात लिखी है । लोग मुसलमानों में 
da रहे हैं। जो कुरश्रान में लिखा है उसे नहीं देखते हैं | कुरंश्रान के पहले सिपारे 


मे यह खबर लिखी है वह मैं तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ | 
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हरफ अलफ लाम और मीम, ए तीनों एक कहे अजीम | 
; जिन न जान्या एह जहर, सो काट PUAA किए दूर ॥११ - 
्रलिफ, लाम Att मीम यह तीन gh कृरश्रान के पहले सिपारे में हैं । इन 
तीनों भ्रक्षरों को बहुत बुजुगं, महान, A एक कहा गया है | अलिफ मुहम्मद 
को कहा और ईसा रूह भ्रल्लाह को लाम और मीम मेहदी को कहा | जिन लोगों 
ने यह जहूर-बातिन भेद-नहीं जाना उन्होंने इन श्क्षरों को करान से निकाल कर 
दूर कर दिया | r 
याको जाने खदा एक, tat बांध्यो बंध बिवेक । 
कलाम अल्लाएं ऐसी कही, आलम आरफकी हुज्जत ना रही ULI 
हदोसों में कहा है कि इन हरफों को जानने वाला एक खुदा है | इस तरह 
' 'का बंदोबस्त कर दिया है । कुरश्रान शरीफ में ऐसा कहा है कि जो जाहिरी इलम 
`को पढ़ने वाले विज्ञान और ज्ञानी हैं उनका HS दावा नहीं है | 
ओर लिख्या है बीच कुरान, दूसरे fans एह बयान । 
इनका जिन खोल्या है द्वार, तिनका दिल दे करो बिचार ॥१३ 
कुरभान के दूसरे सिपारे में यह बात लिखी है | छत्रसाल जी कहते हैं कि 
जिन्होंने इन अक्षरों का भेद खोला उनका दिल से विचार करो | 
ए महंमदको दिया खिताब, साएने खोले सब किताब । 


सो साएने रुजू उमतसे होए, खासी saa कहिए सोए ॥१४ 
इन हरफों को खोलने का भ्रधिकार खुदा ने मुहम्मद मेहदी पर रखा है । 

इसलिए कुरभान, पुराण के भेद खोल कर जाहिर किए हैं । इन भर्थों को पहचान 

“कर OY होना-निर्चित रूप में मानना मोमिनों से ही सम्भव है । उन्हें ही 

खास उम्मत ब्रह्म सृष्टि कहते है | 

सहंसदको FAT पेहेचान, भली भांत समझें करान । ? 


SA पेहेचानने का हक, इन उसतको कोई नहीं सक ॥१४ 
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प्राखिरी मुहम्मद की पहचान करने वाले यही मोमिन हैं । कुरभात के भेद 
सञ्छी तरह समझने वाले यही मोमिन है । AA पहचानना चाहिये वेसे ही इन्होंने 
पहचाता | इस उम्मत--मोमिनों के दिल में कोई शंका नहीं । 
जिनको किताब दई alta, सब दुनियां को एही सुख देत । 
साहे लिख्या सिपारे उन्तीस, जाए देवें खुदा तासों केसी रीस ॥१६ 
जिन gal सूरत श्री प्राणनाथ जी को खुदा ने तौरेत--कलश किताब दी 
है, सब दुनियाँ को यही भ्रखंड सुख देंगे । यह हकीकत कुरान के उन्नतीसवें सिपारे 
में लिखो है कि जिसे खुदा देता है । उससे केसी रीस--कोन मुकाबिलाः 
कर सकता है १ 
आए ईसा झहअल्ला पेगंसर, गिरो जहूदों बनी असराईल पर । 
जो गिरो बनी असराईलकी भई, सो औलाद याकूबकी कही ॥१७ 
` ईसा रूह भ्रल्लाह पेगम्बर श्राए | उनके दो बेटे कहे एक बनो इसमाइल 
बिहारीजी ait एक बनी इसराइल श्री प्राणनाथ जी । जहूदों-हिन्दुश्रों में 
मोमिनों की जमायत श्राई वही बनो इसराईल की श्रीलाद कही गई । इसराइल 
ही याकूब पेगम्बर हैं--वह खिताब श्राखिर में भाने वाले इमाम मेहदी के लिए. 
झौर उनके नाम लेने वाले मोमिन हुए । | गवि. 
हुए सांमिल रसूल महंमद, रूह॒अल्ला FCA हुआ अहमद । 
संग रोसन तौरेत क्रान, सो रान्या,जाए न हुई पेहेचान ॥१८ 


रसूल मुहम्मद जब ईसा में भ्राकर मिले तो रूह भ्रल्लाह का ताम श्रहमद 
` हुआ | उनके साथ दीन की रोशनी देने वाली किताबें कलश ग्रोर सनंघ कीः 
arg | जिसने न पहचाना वह दीन से रद्द कर दिया गया | 


सए agadi के बड़े बखत, पाई बुजरगी आए आखरत । | 
जाहेर हुए इत इमास हक, सोई काफर जो .ल्यावे सक ॥१७ 
हिन्दुश्नों के बड़े भाग्य उदय हुए | श्रांखिरी जमाने के खाविद ने इन. में 


| 
| 
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प्रकट हो कर SE बड़प्पत दिया । सत्य मांगे दिखाने वाले ईमाम fegat में 
ग्राए | जो इन पर शंका करे वही काफिर है | 


उल्लू न चाहे ऊग्या सुर, जिन अंधोंका दुसमन तुर । | 
ए सुन वाका न ल्यावे ईमान, सोई चमगादड़ उल्लू जान ॥२० | 


उल्लु सूये की रोशनी देखना नहीं चाहते वेसे ही काफिर लोग दोन की | 
रोशनी देखना नहीं चाहते । यह ऐसे अंधे हैं कि दीन की रोशनी से दुश्मनी रखते > 
हैं । यह वचन सुन कर जो ईमान नहीं लाते हैं । उसे ही चमगादड़ A उल्लू 
मानना चाहिसे | 


महंमद के aga मुसलमान, ए जो जाहेरी लिए ईसान । | 
जो तोहीद का कलमा 'कहे, उमत सरीकी लिए रहे ॥२१ 


मुसलमान मुहम्मद के उम्मती--भजहवी कहे जाते हैं । यह तो जाहिरी | 
शरीग्रत लिए हुए खड़े हैं। यदि तौहीद | एकेश्वर) का वचन कलमा सच्चे होकर | 


कहते हैं और मोमिनों की बराबरी का दावा लेते हैं । | 


जो होए इसक आकीन साबित, तोभो झूठो ए सरीकत। | 


सिरें न पोहोंच्या इनका काम, ऐसा लिख्या माहे अल्ला कलाम ॥२२ 

जो कदाचित्‌ ईमान और यकीन-विश्वास में पूरा हो तो भी मोमिनों की | 
बराबरी करना झूठा है। ऐसे घमंडी लोगों का काम पूरा नहीं होता--कभी | 
अच्छा नहीं होता ऐसा भ्रल्लाह कलाम-कुरग्रान में कहा है | | 
सिपारे तोसरेसें कहीं, पांच वजेह की Gata wl | 
डुनियां हुई केहेते कलमें Ba, एक एक हाथ दो हाथन ॥२३ 


क्रप्मात के तीसरे सिपारे में कहो है कि दुनियाँ की पेदाइश- सृष्टि-पाँच .. 
तरह की है । जब शुरू में खुदा ने Ga? कहा तो यह दुनियाँ पेदा हो गई । एक | 
सृष्टि एक हाथ से दूसरी दो हाथ से हुई | | 
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एक सरूप कह्या एक हाथ, दो हाथ सरूप मिले दो साथ । 
रसूल रूह॒अल्ला और इमाम, एक सरूप तीनों बिध नाम NRY 
एक हाथ की पेदाइश बशरी सूरत बरारब --अ्ररब देश में भ्राए। दो हाथ 
की पेदाइश के दो स्वरुप Heat सूरत श्री देवचन्द्रजी भ्रौर हकी सूरत श्री प्राण- 
नाथजी हैं | रसूल, रूहप्रल्लाह और इमाम मेहदी वे तोनों एक ही स्वरूप हुँ 
हैं उनके नाम अलग-अलग हैं । 
एक गिरो आई gad कही, सो मौजूद रूहें दरगाह की सही । 
दूजी गिरो कही खिलकत ओर, सो मलाएक सुतकी तुर ठोर ॥२५ 
एक समुदाय मूल से (अनादि) कहा गया | वही हमेशा परमधाम कौ रहने 
वाली रूहें हैं । दूसरी गिरोह की जाति दूसरी है । वे मलायक--फरिक्ते, मुत्तकी- 
संयमी लोग Heart धाम में *हने वाले है । 
तीसमें सिपारे लिखी ए बिध, सो क्‍यों पावे बिना हिरदे सुध । 
नुह नबी के बेटे तीन, तिनसें स्याम सलाम अमीन ॥२६ 
तीसवें सिपारे में यह बात लिखी है दिल के अन्धे बातिन भेद कैसे प्राएं ! 
qg पेगम्वर वासुदेवजी--के तीन बेटे कहे उनमें जो इयाम--श्री कृष्णा हैं वे ही 
सब को सलामती देने वाले हैं । ; 
yafaa किस्ती पार पोहोंचाए, काफर तोफानें दिए डुबाए | 
ए तीनों मिल दुनियाँ रची और, तीनों आए जुदे जुदे ठौर ॥२७ 
yafaa जो मोमिन हैं, उनको इयाम--श्री कृष्णाजी ने योगमाया की किश्ती 
पर बिठा कर रास मण्डल में पहुँचाया | काफिर तूफान में डव गए श्रर्थात्‌ काल- 
माया का ब्रह्मांड प्रलय हो गया । Fe याने वसुदेव के तीत बेटों ते. फ़िर नई 
दुतियाँ की रचना की । वे तीनों ग्रलग-प्रलग जगह पर AIT | 
चाँद SOT आरब फारस, रोसन स्याम लियो बढ़ो जस । 


चाँद आरब दूजा कोन होए, इत महंमद बिना न पाइए कोए URS 
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श्री कृष्ण ही अरब देश में मूत्ति पूजा और भ्रज्ञानान्धकार हटा कर एकेश्वर 
; (खुदा) के सामने सिजदा; (प्रकाश) कराने वाले चन्द्रमा मुहम्मद हैं । awa देश में 
चांद मुहम्मद के सिवा दूसरा कौन हो सकता है । श्याम जो भ्रव के मुहम्मद हैं 


उन्होंने ज्ञान का प्रकाश दिखा कर बड़ा यश प्राप्त किया | मुहम्मद के बिना रोशनी 
देने वाला कोई दिखाई नहीं देता । 


पेहेले किस्ती दई पोहोंचाए,इत फुरमान ल्याए रसूल केहेलाए । 
हिसाम चाँद कह्मया हिदुस्तान,ए जो पुज्या हिंदुओं साहेब जान ॥२७ | 
पहली बार में बृज से योगमाया की नाव पर रास मंडल में पहुँचाया फिर 
wea देश में कुरआन लाए तभी नाम रसूल कहलाए । हिस्याम ही बलभद्र हैं 
उनका श्रवतार ऋणि वेद व्यास हैं। वे हिन्दुस्तान के चाँद कहल।ए । उन्होंने 
वेद का विभाग करके हिन्दुओरों को कमं कांड में लगाया | हिन्दुश्रों ने इन्हें परमेश्वर 
जान कर इनको पूजा की भ्रौर इनके कहे भ्रनुसार चले । l 
याफिस आया तुरकस्थान, तो न सक्या कोई पेहेचान । . 
MAA माजूज slate इन, तोन फोजां होए खासी सबन ॥३० 
याफिस ही सोलह कला सम्पूणां विष्णु है वे तुरकिस्तान अर्थात्‌ द्वारिका सें 
आए | उनको कोई पहचान न सका । द्वारिका के स्वरूप श्री कृष्णा की किसी 
को पहचान न हुई । आजूज-याजूज-दिन झोर माजूज रात सो इनसे पेदा हुए । 
इनको तोन फोज प्रातःकाल, मध्याह्न और सायं काल तीनों, मनुष्य को खा 
जाते हैं। 
तीसरे सिपारे लिखे ए बोल, पढ़े न देखें दिल आँखें खोल । . 
नुह का बेटा बुजरग स्याम, जाको दोनों जहानसें रोसन नाम ॥३१ 
तीसरे सिपारे में यह हकीकत लिखो है जाहिरी इलम पढ़ने वाले mer दृष्टि 
से पहचान नहीं करते हैं । Fe अर्थात्‌ वसुदेव के बेटे श्याम का दोनों जहानों मे > 
pare बड़ा है । हिन्दू श्री कृष्ण कह कर पूजते हैं भ्रोर मुसलमानों में मुहम्मद के 
नाम से सम्मानित है। 
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स्यास ल्याए चीजें दोए, चौंदे तबकों न पाइए सोए । 
एक देवे अल्ला की गवाही, दूजे करे बयान हुकम चलाई ॥३२ 
इयाम जो मुहम्मद हैं वह wet से दो चीजें लाए। चोदह लोक में वे नहीं 
मिलतीं | एक चोज तो भल्लाह की गवाही है। (केवल उन्होंने हौ कहा कि मैंने 
खुदा को देखा और उनसे बातें कीं) | site gat कुरभान को जाहिर किया श्रौर 
खुटा का हुक्म चलाया | 
पुछे रसूल सों दोए सुक्न, सो साहेब ने किए रोसन । 
ए दोनों बात खुदाए से होए, इनको पुजेंगे सब कोए ॥३३ 
यार श्रसहावों ने मुहम्मद साहिब से दो एक बातें पूछीं कि हे रसूल कियामत 
कब आएगी १ रसूल ने कहा कियामत का दिन खुदा जानता है । वे ही प्राकर 
कियामत करेंगे । छत्रसाल जी कहते हैं साहिब ने श्राकर ATT वादे के भ्रनुसार 
कियामत का दिन जाहिर किया श्रौर सब को बहिश्त दी । यह दोनों बार्ते--- 
कियामत का जाहिर करना, सबको श्रखण्ड बहिश्त देना दोनों काम खुदा ही कर 
सकता है | इस हकी स्वरूप को सब खुदा मान उसकी पूजा करेगे । 
तोफतल्कलाम जो है किताब; ए लिर्यातिसबीच आठमें बाब | 


gud सब पेगंमरों की मिली, सब दिलों आग दोजखकी जलो ॥ ३४ 
,' तोफतलकल्लाम नाम की किताब के ai प्रकरण में लिखा है कि प्राखिर 
के समय में सब पेगम्बरों की उम्मते मिलेंगी श्र्थात्‌ सभी mami के शिष्य एकत्र 
होगे | सब के दिलों पर दोजख की प्राग जलेगी । i : 
जलती सब पेगंबरोपें गई, पर ठंढक दारू काहूं थें ना मई । 
हाथ भटक के कह्या यों कर, हम सब सरमिदे पेगंमर ॥३५ 
सब दुनियाँ उस श्राग से जलती हुई. भ्रपने श्रपने J के पास जाएगी 
परन्तु ठंडक करने वालो दवा किसी के पास नहीं मिलेगी | सभी पेगम्बर हाथ 
भटक कर कुछ लज्जा भौर कुछ क्रोध से इस प्रकार कहेंगे कि हम सब लज्जित 
है-सत्य, ब्रह्म ज्ञान हमारे पास नहीं । ; 
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सब दुनियाँ को एही दिआ जवाब, महंमद इनको लेसी सवाब । 
सब दृतियाँ जलती महंमदपें आई, दोजख आग THA छुड़ाई NJE 
दुनियाँ के सब लोगों को पेगम्बरों ने यही जवाब दिया कि सबको दोजख से 
छुड़ाने का षुण्य प्राखिरी मुहम्मद लेंगे । जिसकी सिफारिश वे करेगे उसे afer 
मिलेगी | छत्रसाल जी कहते हैं जलती हुई दुनियाँ miad महमद श्री प्राणनाथ 
जी के पास श्राई। खुदा के इस रसूल ने तारत्तम रूपी जल सींच कर दोजख 
अर्थात्‌ पश्चाताप (पाप करते जाना कन्फेशन करते जाना) की श्राग से दुनियाँ 


को छुड़ाया | 
सबको सुख Aza दिए, faca] तूर नजर तले लिए । 
कहे छत्ता अपनाएत कर, जिन कोई भूलो ए अवसर ॥३७ 


सब को AH द्वारा ञ्राखिरी मुहम्मद ने सुख दिया | बहिछत में नूर जो 
अक्षर ब्रह्म हैं उनकी नजर में लिया | महाराजा छत्रसाल ATA जान कर कहते 
हैं कि ऐसा समय न छोड़ो, घनी को पहचान लो । 


हुई फजर मिट गई रात, भूले बडो करसी पछताप ॥३८ 


ग्रज्ञान रात मिट गई AI सुज्ञान का प्रभात हो गया | जो इस समय 
भूलेगा बहुत पछताएगा । 


pd 


प्रकरण ॥ ७॥ चौपाई ॥ २२६ ॥ 


लिख्या सिपारे अखारे सात--दसमी सुरत, 

रोसन कुरान लिखी हकीकत । 

जो सोसनों का लिख्या मजकूर, सोए कहूं सब देखो जहर ॥ १ 
क्रभ्नान के तीसवे, खिरी सिपारे की सन्नरहवीं सूरत में हकीकत--सत्य 


बात स्पष्ट लिखी है । उस सूरत में मोमिनों को चर्चा है उसे मैं कहता हूँ ^ 
दे कर सुनो । ; ua 
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पाई खलासी मोसन, gat सकसूद सबन । 
ऐसे होवें जो कोई, सांची date सोई॥ २ 

इमाम मेहदी are तो मोमिनों ने शैतान के युद्ध से छुटकारा पाया | सब 
मोमिनों की इच्छा पूरी हुई | जो कोई भी इस सूरत में लिसे श्रनुसार चलता है 
सच्ची बंदगी उसी की है | 
रखो gag का डर, बंदे सेजदे पर नजर । 
किया कबल एह जहुर, दरगाह साहेब के हजर ॥ ३ 

पैगम्बर ने हदीस में कहा है कि हर समय खुदा से डरते रहो। हे बंदे हमेशा 
आत्म हृष्टि से सिजदे में तजर रखो । जिसने इस प्रकाश को कबूल किया aaia 
उनके कहे भ्रनुसार किया वही खुदा के निकट परमधाम में रहने वाले हैं । 
पेगंमर हजरत, निमाज अदा इन सरत। 
ऊपर से आएत आई, तब नजर आसमान से फिराई॥ ४ 

पेगम्बर हजरत ने कहा कि इस तरह से कहे ग्रनुसार निमाज श्रदा करे 
अर्थात्‌ बंदगी उपासना करे | उसी समय AAT आई कि “हे रसूल | आसमान 
की मोर नजर करना छोड़ श्रात्म दृष्टि से सिजदा करो।? तब ग्रासमान की 
ओर देखना छोड़ रूहानी सिजदा करने लगे | 


{कया सेजदा मूल वतन, जो दरगाह बड़ी है रोसन । 
यों कह्या बोच लवाब, ए gaai मूल सवाब॥ ५ 

जो परमध!म सबसे बड़ा ( श्रर्श AMA ) कहा sat को सिजदा किया | 
ana नाम की क्रिताब में कहा गया है जो श्राखिरी स्वरूप को पहचान कर 
सिजदा करेगा उसको हमेशा मूल-परमघाम का नफा मिलेगा। 


जो बका साहेब का धर, रखो दीदे धनी नज़र । 
ए सेजदा तब पाइए, खुबी घर की देखी चाहिए ॥ ६ 
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जो साहिब का प्रखंड घर परमघाम है वहाँ घनी के चरणों में भ्रपनी ger 
दृष्टि रखो । यह सिजदा तभी सम्भव है यदि श्रपने घर परमधाम की खूबियाँ 


तुम्हारी नजर में घ्रा जाएं । 

जब ए हुई ga, तब भले सेजदे खाली । 

निमाज के बखत दिल धर, छूटी aid बाएं नजर ॥ ७ 
जब परमधाम की खुशहाली-खुशियाँ-तुम्हारी आत्म दृष्टि में awe तो 

खाली सिजदाश्ों को aata मिट्टी पानी पत्थर और देवी देवताओं को (जिनसे 

क॒छ प्राप्त होने का नहीं) नमन करना भूल गए | बंदगी के समय उसी का घ्यान 

घरो तो स्वयं हो इधर-उधर दृष्टि नहीं जाएगी । ( मन का भटकना 

छट जाएगा )। 

हुआ साहेब का करस, पाया भेद बीच हरस । 

हुई कबूल निसाज इन हाल, हुए साहेब सों खुसहाल ॥ ८ 
तब समको कि परमात्मा की तुम पर कृपा हो गई | परमधाम में खिलवत 


का भेद पा लिया । जब इस प्रकार की उपासना निमाज खुदा को कवूल हुई तब 
साहिब की झोर से खुशी मिली । 


RA छूट गया करज, हुए मोमन बेगरज । 


छटा मूल जो हुकम, हुआ सेजदा हजर कदस ॥ & 


शराप्न ale कमंकांड का बोझ सिर से उतर गया और मोमिन दुनियाँ की 
तरफ से बेगजे हुए । पहले जो हुक्म हुआ था कि तुम मुझे भूल मिटटी पानी 
को पूजा करोगे” वह भी भूल गया अर्थात्‌ फिर गया । ser दृष्टि खुली ग्रौर 
मूल स्वरूप हकके कदमों में सिज्दा हुआ । ; 


इनकी करता हों तफसोर, जुदे कर देऊं खीर और नीर । 
पेहले था बहरूल्हैवान, तब तो तिनसें था फुरमान ॥ १० 


इस बात को और खोल कर कहता हूँ । सत्य और झूठ ग्रलग-ग्रलग किए देता 
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हुँ। जब मुहम्मद aca में श्राए तो वहाँ बहरूल--हैवान श्रर्थात्‌ पशुभ्रों के 
स्वभाव वाले मनुष्य थे | तब कुरश्रान की शराप्र ( उन लोंगों को सही मनुष्य 
बनाने के लिने ) उनमें उतरी। 
अब दरिया हुआ हक, इनसें न रहे किसी की सक । 


दरिया हक बोच सजकूर, BAT जाहेर खसाली नूर ॥१ १ 
aa पन्ना में मोमिनों के लिए श्रठारह हजार वाणी रूपी सत्य ज्ञान समुद्र 
के समान उमड़ पड़ा है | AAF कर देने वाला इल्म AT जाने से किसी को शंका 
बाकी नहीं रही | परमात्मा के श्रर्श ग्रजीम का वर्णन मोमिनों से श्रन्दर है । तुर 
तेज रोशनी प्रकाश की खुशहालो श्राप स्वामी जी जाहिर कर रहे हैं | 
सुरत ad बाएं भान, सिर आगु धरियाँ आन । 
खड़ा रहे दोऊ हाथ पकर, सो सके हजूर बातां कर ॥१२ 
दाहिनी wiz हिन्दू और बाई AR मुसलमान उनका कमं कांड छुड़ा कर, 
इधर-उधर से ध्यान हटा कर एक सच्चे धनी के चरणों पर रखा। मोमिन ईमान 
को पकड़ कर, वचनों को दोनों हाथ से पकड़ कर फुरमान के प्रनुसार चले। घे 
ही धनी के नजदीक बेठ कर बातें कर सकते हैं | 
हुआ साहेबसों परस, दिलसे set हवा हिरस । 
भेद पाया सिरर हक, सासुकी दरिया बीच हुआ गरक ॥१३ 
जब साहिब से स्पशं gat nata स्वामी जी का मिलाप हुआ तब दिल से 
दुनियाँ की चाह रूप हिरस हवा छूट गई । खुदा के दिल का ममं पाया AK 
माशुक के इश्क रूपी दरिया में गकं हो गया । 
सोए रोसन जहूर निसान, खूबी तुर बिलंद गलतान | 
ug बात जिनोंने पाई, बीच तेहेकीक के ; फुरमाई ॥१४ 
छत्रसाल जी कहते हैं खुदा की तरफ से रोशन करने वाले बड़े निशान प्रकट 
हुए । स्वयं हक की तुर शोभा की छूबी में गलतान--मग्न हुए | ae 
से बातिन भेद खुले हैं उसी स्वरूप ने हमको निश्चय करके यह सब फर्माया है | 


| 
| 
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अव्वल एही है निसाज, जो गुजरे साहेब सिर ताज । 
मिले वाहीके तालिब, हुआ चाहिए दोस्त साहेब ॥१५ 
मोमिनो को पहली बंदगी यही है कि सबके सिरताज श्री प्राणनाथ जी 
( परमात्मा ) की सेवा बंदगी में समय बीते । जो हमेशा खुदा की ही दोस्ती 
चाहते हैं उन्ही के चाहने वाले हैं--उनको ही हक की पहचान होती है । 
जबतें एह आसा सेटी, तब तो तूं साहेबसों भेटी । 
जो लों कछ देखे आपा, तो लों साहेबसों नहीं मिलाप ure 
महामति प्राणनाथ कहते हैं कि हे मेरी रूह ! जब से तूने दुनियाँ की चाह 
छोड़ दी तब तू जान कि तेरा मिलाप स्वामी से हो गया । जब तक थोड़ा भी 
भ्रभिमान--भ्रपना श्राप देखती है तब तक साहिब से मिलन नहीं होता । 
जो लों BST आपा रखे, तो लों सुख अखंड न चले । 
तसबी mad करवा, छोड़ो जनेऊ हिरस हवा ure 
जब तक अपने MA को कुछ समझती है तबतक AES सुख का स्वाद कभी 
नहीं मिलता | माला, Jasi, FGM सब कर्मकांड में फंसा देने वाले हैं मुसलमानों 
इन्हें छोड़ दो | और हे हिन्दू लोगो जनेऊ--हिरस हवा अर्थात्‌ संसार का लोभ 
मोह सब छोड़ दो। 
दोऊ जहानको करो तरक, एक पकड़ो जो साहेब हक । 


या हँस कर छोड़ो या रोए, जिन करो अंदेसा कोए ॥१८ 
दोनो जहान--हिन्दू मुसलमान भ्रपना खुदा से ग्रलग ले जाने वाले दोनों मागं 

छोड़ दो | एक सच्चे धाम धनी की शरश पकड़ लो | हंस कर छोड़ो या रोकर | 

(उन्हें पाना है तो) किसी भी तरह का अंदेशा न करो--नि:संकोच हो कर सब 

कुछ छोड़ दो । 

जो ए कास तुमसे होए, तब आई वतन खसबोए.। 

ओर फेल झूठे जो कोई, काफर गुस्सेसों कहे सोई US 
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इतना काम करलो तो वतन परमधाम की सुगन्धि मिल गई समभो | ग्रोर 
जो बद फेल दुष्कर्म करने वाले हैं TE ही गुस्से में श्राकर काफिर कहा 
गया è l 
कहत इमाम केसरी, खुदा इन वास्ते नई आएत करी । 
खासा सोई है बुजरक, ए साहेब कहें बेसक॥२० 
केसरी नाम के इमाम ने अपनी किताब में कहा है कि खुदा ने इन मोमिनों 
के लिए नई ग्रायते--चौपाइयां भेजी हैं | खास बुजुगं मोमिन वही हैं । श्राप 
साहिब ने नई ग्रायत श्री मुख वाणी में इन्हें ही बेशक कहा है । 
और जो कोई साहेबसों फिरे, काम दुनीका दिलमें धरे । 
याही सें पावे आराम, सोई रहे छल बाजी काम URL 
जो कोई खुदा के हुकुम से फिरे श्रर्थात्‌ मुन्किर हो जाए । दुनियाँ के काम 
में मन लगा दे । इसी संसार के स्वाद में श्राराम पाते हैं वे लोग माया जाल ग्रौर 
छल के अन्दर पड़े रहते हैं । 
साफ कोल इनोंके फेल, यासें नाहीं. जरा मेल । 
ऐसी जो कोई धनी मिलक, HA जगात देनी हक ॥२२ 


मोमिनों का चलना और रहना साफ AIT पवित्र है । उतमें काम क्रोध 
आदि का कुछ भी मैल नहीं रहता | ऐसी जो धाम धनी की मिल्क ( सम्पत्ति ) 
अंगनाएं हैं उनको स्वामी जी के चरणों पर तन मन धत कुर्बान करना zi 
जगात ( दान ) में दे देना है । 
देना है ठौर बुजरक, आप सदका देना बलक । 
छोटा बड़ा जो नर नार, ए सबन पर है करार URR 

खुदा को मोमिनों को AST जगह परमधाम में का ठिकाना देता है । 
मोमिनों को बल्क--जरुर-अपना ग्रापा दे डालना है | छोटा बड़ा नर नारि जो 
भो हो उसे यह अवश्य करना ही है। 
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ऐसी गिरों जो दरगाहो, ताए रखना आप हढाई । 

Rat बातें हैं हराम, ए नजीक नहीं तिन कास ॥२४ - 
ऐसी जो परमधाम की रहने वाली मोमिन हैं उन्हें भ्रपने गुण भ्रंग इन्द्रियों 

पर संयम रखना है | दुनियाँ में जिनती बाते हराम ( वर्जित ) हैं उनके नजदीक 

जाना मोमिनों का काम नहीं । 


या अपना या बिराना, सब परहेज किया दिल माना । 
तिस वास्ते ऐसी जानी, हाथ साहेबके बिकानीं NIN 


क्या भ्रपना क्या बिराना ( मेरा तेरा ) सत्र झूठ है । दिल से मान कर सब 
से ( मेरा तेरा से ) परहेज किया । यही बात जान कर ( ब्रह्म सृष्टि) साहिव 
के हाथ बिक गई। 
दाहिनी तरफ जो हैं हक, लड़कियाँ तिनकी मिलक । 
निगाह रखें जानो goat, इंद्रियों से आप अपना ॥२६ 
श्यामा के दाई WIT जो हक परमात्मा हैं यह लड़कियां (ब्रह्म सृष्टि) उनकी 
सम्पत्ति अंगनाएं हैं। मोमिन खेल में शरीर को झूठा समभते हैं । अपने गुणा 
अंग इन्द्रियों को केद में रखते हैं । 
इन ata किया दिल धोर, उपजे नहीं कोई तकसीर । 


इन सांतको जो है ओरत, तिन पाया रोज सरत ॥२७ 
इन्होंने इस तरह से भ्रपने दिल को es कर लिया है भर्थात्‌ माया से हटा 
लिया है । उनसे कोई गुनाह नहों होता | जो इस प्रकार के ब्रह्म सृष्टि--मोमिन 
हैं उन्होंने ही कियामत घोर खुदा के भ्राने की सरत को पहचाना | 
ओर सुख ना नफसों आराम, ओर रह्या न चाहें बे काम । 
और जेता कोई बद--काम, सो नफसानी हिरस हराम ॥२८ 
मोमिन गुण गंग इन्द्रियों के म्राराम नहीं चाहते HR बेकाम-बेकार--पर- 
मात्मा को बंदगो के बिना एक क्षण भी रहना नहीं चाहते | जितने भी दुष्क मं 
हैं उन्हें झूठो हिसं से उत्पन्न दुःखदाई समझ कर छोड़ देते हैं। 
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जो ए काम ee बद फेल, काफर चाहें उलटी गेल । 
ऐसे जो हैं सितमगार, पाया न समया हुए खुआर RE 

बुरे काम की तलाश में रहने वाले काफिर उल्टी राह चलते हैं । चे नकं 
की राह चल रहे हैं । ऐसे ग्रत्याचारी लोग दूसरों से भी नेकी की राह छुड़ा कर 
उल्टी राह दिखाते हैं | वे घमं का मार्ग नहीं पाते और दोजख में पड़ 
जाते हैं 


ओर जो कोई शिरो पाक आकोन, 
किया असानत बीच असीन । 


इत कहो जो इसारत, ए जो पाक कही उमत ॥३० 
पाक जमात वाले ईमानदार मोमिनों को खुदा ने ्रपनी उम्मत ब्रह्म सृष्ट 

का श्रमीन बना कर भेजा | श्री देवचन्द्र जी को खुदा ने मार्ग बताने वाला सिरदार 

बना कर भेजा । यहाँ खुदाई श्रमानत (धरोहर) ब्रह्म सृष्टि पाक मोमिनों के लिए 

ही सांकेतिक शब्द प्रयुक्त gat | 

ए पेदास अमानत हक, इत रोजा रब्बानी aaa । 


याही बीच निमाज असल, रखें आप कर YAA ॥३१ 

यह खुदा को श्रमानत खेल में खुदा से ही उत्पन्न हुए । बेशक इन्हीं मोमिनों 
के अन्दर खुदाई हुक्म ate कुर्बानी रूपी रोजा हैं । इन्हीं मोमितों की बंदगी 
असली है | ये मोमिन श्रपने श्राप को पाक साफ करके रखते हैं | वे इल्म रूपी | 
जल से स्नान किए हैं | | 
इनके साथ बीच हक, कोई बांधे कोल खलक । 


निगाह रखें खड़ा रहें आप, सुरत आएत करें मिलाप ॥३२. 
इनके साथ और दिल में हक विराजमान हैं यह वचन जमाने भर के धमंग्रंथों 
ate भविष्य वाणियों ने लिखे हैं | गुण ग्रंग इन्द्रियों पर निगाह रख कर (Eset 
चन कर) धमं पर खड़ा रहता है | क्रश्रात हदीसों घमं शास्त्रों के वचनों को 
इकट्ठा करके हृदय में संजोय रहते हैं । तत्व दर्शी बन जाते है | 
R 
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कोई निगाह रखे निमाज करे, हसेसां कबहूँ ना फिरे । 


रखे अदब बंदगी सरत, फुरमाया अदा सोई करत ॥३३ - 


जो कहे हुए को दृष्टि में रख कर बंदगी करते हें । मोह माया के धक्के लगने 
पर भी वचनों से पीछे हटते नहीं हैं | बंदगी की मर्यादाश्रों को ग्रदब से 
पुरा करते है. वही फर्मान को सही रूप में बजा लाते हैं | 


aay बंदगी करे जिकर, करे fapa निकोई आखर | 
ए जो मुतकी मुसलमान, करी इसारत ऊपर ईमान NIY 


जो दिखावे के लिए भी मुख से पुजा बंदगी करने वाले नेक जीव हैं उन्होंने | 
` भी श्राखिरी स्वरूप की बड़ाई कही है | स्वामी जी की वे भो बड़ाई कर रहे हैं | 
मुत्तकी परहेजगार संयमी लोग जो ईश्वरीय सृष्टि के हैं वे दिल के साथ तन मन 
से बंदगी करते हैं। इनके ईमान के लिए मोमिनों के बराबर ही संकेत दिए हैं | 
बंदगी एही है बुजरक, दुजी पाक गिरो बीच हक । | 
गिरो AAA जमे करें, छे सिफतें वारसी धरे ॥३५ | 
पाक मोमिनों ate दूसरी ईश्वरीय सृष्टि इन दोनों की बंदगी महान है । 


मोमिन खुदाई खजाना इकट्ठा करते हैं| धामधनी के छः गुणों, हुकुम, जोश, 
|| मेहर, WA, इश्क ईमान के वारिस वे हो हैं। 


ओर जेती कोई वारसी नाम, सो ना पकड़ें हाथ हराम । | 
जिनों किया साहेब तेहेकीक, लई मिरास अल्ला नजीक ॥३६ | 


गोर भी जितने परमात्मा के वारिस (पाने वाले) हैं वे कभी हराम (निषिद्ध 
बस्तु) को छूते नहीं है । जिन्होंने निश्चित रूप से धामधनी को पहचान लिया है 
उन्होंने उसके निकट उसकी सम्पत्ति का उत्तराधिकार पा लिया l 


जिनों भिस्त बिलंदी पाई, गिरो बड़े मरातन्ने पोहोंचाई । . 
ले ओरों भिस्त सिरास, जो रहे मोमन बीच बिलास ॥३७ | 


| 
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जिन्होंने बहिश्त--अ्रखंड परमधाम की बिलंदी-ऊंचाई को छू लिया उस गिरोह 
को स्वामी जी ने बड़े मतंबे-पद पर पहुँचा दिया | दूसरी जमायत ने भी बहिइत 
कौ विरासत पाई | वे रास लीला के समय ब्रह्म सृष्टि के संग रहे। एक एक 
सखी में दो दो कुमारिकाओं ने प्रवेश पाकर रास का ग्रानन्द लिया | 
बिना सोसन ए जो और, ताको दोजख भिस्त वीच ठौर । 
ओर काफर दोजखमें जल, देखें fet मरे जल ॥ ३८ 

मोमिनों के बिना जो सृष्टि-ग्रामखलक है उनकी जगह बहिइत ate दोजख 
के बीच शून्य निराकार में है । काफिर लोग दोजख में पड़े'गे भ्रौर बहिश्तों में 
पहुँचे लोगों के सुख को देख कर वे जल मरेंगे | 
भिस्ती देखें दोजखियों ga, देखें सोसन होवें सुख । 
यों कह्या बीच मिसलजादल, पावे ईसान बीच aaa nae 

बहिश्त में रहने वाले मोमिन इन दोजखियों के दुःख को देख कर दुःखी 
होंगे । मोमिन ग्रपनी कृपा हृष्टि से दोजखियों को देखेंगे तो उनको सुख 
मिलेगा । जादिल मिस्ल नामक किताब में इस प्रकार लिखा है कि ग्रसल ईमान 
इन एक मोमिनों की जात में है । ; 
जो सके ना सांच कर, सो जले दोजख साहें काफर । . . 
भिस्त दोजखी दूरथें देखें, त्यों त्यों जलें आप बिसेखें uve 


छत्रसाल जी कहते हैं जो इन स्वरूप को सत्य जान कर इनके बताए माग 
पर नहीं चलते वे काफिर दोजख की श्राग में जलेंगे | बहिश्त वालों के सुखं 
जैसे-जैसे दोजखी दूर से देखेंगे | वेसे-वेसे उनकी श्राग श्रौर श्रधिक जलेगी | 
ए जो कहे भिस्त वारस, रेहेने वाले भिस्त हमेस । , 
इन आदसको qaa, किया बीच खलकके खास ॥४१ 


alt जो afg परमधाम के वारिस श्राखिरी स्वरूप हैं वे हमेशा परमधाम 
' के रहने वाले हैं | यह भी Aran, (श्री देवचन्द्र जी), की पेदाइश, सन्तान के हँ । | 
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उन शअ्राखिरी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी को खुदा ने दुनिया के बीच सिरदार 
बनाया । 


ga किया सबोंके आगे, सोमन इनपे पेसवा लागे । 
बीज मिट्टी दुनियां की ata, पर ए पाक साफ कही जात ॥४२ 
दुनिया में जितने भी धमं स्वग बेकुण्ठ aria दिलाने वाले हैं उतभें से खींच 
कर इनको सबसे BVT परमधाम में ले गए | मोमिन इनके पीछे साथ-साथ चलते 
हैं। इनका बीज मिट्टी श्रादि का शरीर दुनिया के लोगों की तरह ही दिखाई 
देता है परन्तु यह स्वरूप पाक IT स्वच्छ कहे जाते हैं । 
एक किया इसको नकल, दूजा पाक कह्या असल । 
आय इन [तरफ बहार, जिने पकड्या पाक करार ॥४३ 
श्री देवचन्द्र जी के नसली नजरी दो बेटे कहे हैं उनमें एक नसली बिहारी 
जी को खुदा ने नकली किया है | दूसरे हकी स्वरूप को श्राप श्री देवचन्द्र जी ने 
असल पाक कहा है । स्वामी प्राणनाथ जी की तरफ से उन मोमिनों के लिए 
अठारह हजार वाशी के रूप में परमधाम की बहार wala खबर आई है 
जिन्होंने खुदा की तरफ का पाक रास्ता पकड़ा है । 
नुस्खे WHA मदतगार, इन ठोर भया उस्तवार । 
तीन सरूप को एह बयान, ए सो कहे एक के दरम्यान ॥४४ 


तारत्तम रूपी नुस्खा उस स्वरूप को मेहरबानी करके पहुँचाने वाले श्री 
देवचन्द्र जी दूसरे स्वरूप श्री प्राणनाथ जो में हृहता से विराजमान हुए हैं और 
वहां से अठारह हजार वाणी प्रकट हुई । बसरी सूरत महम्मद, मल्की सूरत 


श्री देवचन्द्र जी भर हकी सूरत स्वयं हक यह तीनों एऊ श्री इन्द्रावति के अन्दर 
विराजमान हैं ऐसा कहा है । 


सिफत तोनोंको gat कही, सो सब बुजरगी एक पर दई । 
ज्यों बसरी सलको हको, त्यों रसूल रूहुअल्ला इमाम पाकी ॥४५ 
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तीनों स्वरूपों की शोभा प्रशंसा श्रलग-अलग है | वह सब बुजुर्गी परमात्मा 
ने एक gat स्वरूप पर दे दी । जिस तरह बशरी, मल्की हकी तीनों दर्जा कहा 
है उसी तरह दूसरा नाम रसूल, रूह भ्रल्लाह ate इमाम मेंहदी का है । 
न पावें ऊपर माएने जाहेरी, ए मगजोंसों इसारत करी । 
एक सरूप अवस्था तीन, ज्यों लड़का ज्वान बुढ़ापन कीन ॥४६ 


जाहिरी लोग ऊपर के gals बातिन भेद नहीं पाते हैं ak यह बातें 
gaat ale संकेतों में तीनों स्वरूपों का भेद (इस प्रकार) कहा है--एक आ्रादमी - 
के अन्दर तीन श्रवस्थाएं होती हैं लड़कपन, जवानी श्रौर बुढ़ापा ) तीनों स्वरूपों 
की पदाइश में (शक्तियों की) बढ़ोतरी कही है । मुहम्मद लड़कपन, रूह भ्रल्लाह 
जवानी श्रोर स्वामी जी बुढ़ापा एक ही (हुक्म के) स्वरूप की तीन ग्रवस्थाएं 
é | 
तीन सरूप चढ़ती उतपनी, बढ़ती बढ़ती कही रोसनी । 
खोली राह आखर बागको, तंगसेंती पोहोंचे बुजरकी uve 

ह॒दीसों में तीनों स्वरूपों की रोशनी ग्रधिक-प्रधिक हुई, कही है-मोमिनों 
के बीच आकर परमधाम के बाग की राह खोल दो | maT शहर में स्वामी जी 
को कसनी में से गुजरना पड़ा उसके बाद खुदा के पास से हक स्वरूप की agit 
मिली । उन्होंने परोक्ष का खजाना पादा | 
बिध बिधकी emma पोहोंचाई, ओर के तरबियत फरमाई । 
लड़केसेती TAA sa, रख्या कदस हुक बयान ॥४८ 

परमात्मा ने तरह-तरह से इल्म रूपी नेमतें भेजीं | श्रौर कई तरह से वेद- 
शास्त्रों के ज्ञान से ताजगी भेजी । जब लड़कपन से जवान हुए ग्रर्थात्‌ रूह 
अल्लाह के भेष में श्राए तो सच्चा बयान खुदा की पहचान ate धर्मं की रोशनी 
जाहिर की । 
पाई Ad हुए बुजरक, नेक न सक करते हक । 
लाएक Gas करी सिफत, Ya किया अरस दोस्त uve 


a O 
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जब ईसा मेहदी में मिले तब तीसरी श्रवस्था बुढ़ापन की हुई तब खुदा 
की तरफ से बुजुर्गी श्र्थात्‌ खुदाई खिताब श्राया । झूठे जीवों को--क्षण भंगुर T 
संसार के जीवों को ज्ञान देकर अखंड करेंगे इसमें जरा भी शक नहीं | gars | 
प्रनुरूप ही इस हकी सुरत की तारीफ हे । हकी सूरत को खुदा ने श्रपना wa 
दोस्त Far किया | 
कुरसी फिरस्ते लोहकलसी, काएम सितारा आसमान fast । 
पीछे आदसके Gat भया, जात पाकसे दोस्त FET ५० 
खुदा ने विष्ण फरिश्ते की कुर्मी (बेठने की जगह-घाम) बेकुन्ठ बनाया | | 
प्रश में लोह कल्म--श्रादि में कहे शब्दों को मूर्त्तं रूप देने के लिए जमीन आस- 
मान बनाए | जमीन में श्रादमी सादि जीव पेदा किए और श्राकाश में चांद 
सितारे स्थापित किए man जो श्री देवचन्द्र जी हैं उनके पोछे जो स्वरूप 
Gal वह FAT पाक जात होने से खुदा का दोस्त कहा गया | 
JAA दलील फुरमाई, आदम पर बखसीस बड़ाई । 
सेहेर करी ऊपर सुरत, तिनकी करी न जाए सिफत ॥५१ 
खुदा ताला के हुक्म ने HAM, ale वेद शास्त्रों में इयामा जी की वुजुर्गी | 
अनादि काल से HATS है | MISA जो श्री देवचन्द्र जी हैं उनको खदा ने महानता | 
प्रदान को है । खुदा को जो मेहर उन पर हुई उसकी महिमा कही नहीं जा | 
सकती | उनको उन्होंने तीन बार दर्शन दिए एक बार राह में, दूसरी बार बृज 
मे तोसरी बार श्याम जी के मन्दिर में | 
जो कह्या इनसेती तुर, सच्चे सुर कहावें जहुर । 
इनका रंग है तबकल, सिर. बिलंदी ताज सकल nza 
WA में कहा है कि ईसा रूहअल्लाह के नूर की रोशनी स्वामी प्राणनाथ 
जी हैं । उन्होंने सब बातें प्रकट कीं | मारिफत की पः 


हेचान रूपी सूर्य का प्रकाश ? 
करने वाले स्वामी प्राणनाथ जी सच्चे शुरवीर हैं। इसके प्रेम का oa 


है । दुनियां में जितने धमं हैं उनके बिलंद भ्रर्थात ऊँचे ताज हैं | 
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ओर मिले गिरदवाए लोक, हुआ बुजरगीका गलेसें तोक । 

ए बखसीस ओरसे रोसन, उत्त सुने गेबके सुकन ॥५३ 
बारह हजार मोमिन श्रोर चौबीस हजार ईश्वरीय सृष्टि यह सब लोग 

इनके चारों शोर भ्राकर मिले हैं। इन हकी स्वरूप को जो बड़प्पन मिला इसे 

इन्होंने AT गले का बन्धन माना । ब्रह्म ज्ञान की बखशिश्ञ उन्हें श्री देवचन्द्र जी 

से fret ale उन्होंने उसे श्याम जी के मन्दिर में स्वयं श्री कृष्ण से पाया | 

एह बात ए पेदास कही, सो सिफत सब सहंमद पर भई । 

ए तीनों fama भया रसूल, ए सजीवन मोती कह्या अमोल ॥५४ 


इस तरह इस स्वरूप की पेदाइश की बात कही गई है। यह सब fara 
भ्राखिरी मुहम्मद की कही है । रसूल के तोनों स्वरूपों के इलम की सिफ्त एक 
हकी सुरत इमाम साहिव में arg है इसीलिए इनको संजीवन मोती की उपमा 
देकर श्रमूल्य कहा गया है | 
इन सोती को सोल HA न जाए, ना किनहूँ कानों सुनाए । 
सोई जले जो मोल करें, ओर सुनने बाला भी जल मरे ॥५५ 

ऐसे मोती जो हकी स्वरूप हैं उनका मूल्य इस जुबान से कहा नहीं जा 
सकता | न ही श्राज तक इनके जैसा बुजुग सुनने में ही श्राया है | (इनकी सिफ्त 
करने वाला जल जाता है श्रर्थात्‌ उसका श्रहंकार भी काम-क्रोध श्रादि जल जाते | 
SAT सुनने वाले का ग्रहंकार भी जल जाता है) | दुनियां के लोग श्रखण्ड स्वरूप | 
का प्रकाश सहन नहीं कर सकते न ही सुन सकते हैं इसी को जल मरवा 
कहा है | 
बाजे कहे साहेब इसक, ए सबसे जुदा आदम हक । 
जेसे जात पाक सुभान, एह मरातबा किया बयान ॥५६ 


कई सन्त महात्माग्रों ञ्राचायों के ग्रन्थों में इस स्वरूप को प्रेम का स्वामी 
बताया है | इन्हीं के लिए स्वगं बैकुण्ठ ग्रादि से भ्रलग परमात्मा का स्वरूप कह 


WA 


i | 7 
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कर चर्चा की गई है। AA खुदा की जाति पवित्र है वेसी ही जाति इनकी कही 


गई है। 
हद्द सबोंकी करी जुबान, क्यों कर कहे ए सिफत जहान । 


अब क्यों कहूँ में इनकी बात, जो कह्या आदम पाक जात ॥५७ 

अठारह हजार वाणी में सब की सीमा बता दी गई | ब्रह्म सृष्टि परमधाम 
में, ईश्वरीय सृष्टि भ्रक्षर धाम और जीव सृष्टि के लिए ग्राठ बहिश्तों का 
ठिकाना बता दिया गया । छत्रसाल जी कहते हैं इन स्वरूप की सिफ्त चौदह 
लोक में कोई नहीं कर सकता ठो मैं श्रपती जबान से कैसे कहूँ | इनको तो 
हदीसों ने खुदा की जात कहा है | 


सो AKA महंमदका भया, जो आदम ऐसा बुजरंग कह्या । 


»़ > 
ए पदा हुआ कारन महंमद, एही रसूलकी कही हह ॥५८ 

सो ऐसा बुजुर्ग श्रादम श्राखरी मुहम्मद का पेशवा gar wala नेता 
(्रागेवान) बना | वह उनकी बुजुर्गी को जाहिर करने वाला बना | जो श्रादम 
श्री देवचन्द् जी ऐसे बुजुर्ग कहे गए हैं मुहम्मद साहब के कारण--कुरान 
हदीसों के aa खोल कर मोमिनों को बताने के लिए इमाम मेहदी नाम से पैदा | 
हुए । रसूल अल्लाह मुहम्मद साहब की हद, सीमा यही स्वामी जी है | । 
जो सिफत आदसको कही न जाए, 
तो सहंसदको क्यों कहूं जुबांए । 


ए दोऊ सिफत सरूप जो एक, तीसरा साकी इनसें देख nya 
कक छत्रसाल जो कहते हैं इस जबान से ग्राइम श्री देवचन्द्र जी को सिफ्त कही 
नहीं जा सकती तो झाखरी महंमद श्री प्राणनाथ की सिफ्त किस न 
से कहूँ । इन दोनों स्वरूपों की सिफ्त एक णेसी है । तीसरा खदा को रोर से 
प्रेम को मदिरा पिलाने वाला पेगम्बर का स्वरूप भो इन्हीं के TR ठै । | 
ईसा आदम महंसद नास, ए तीनों एक मिल भए इमाम । 


ओर जो कहे मुरदों की भांति, साकी प्याले होसी कलपांत ॥६० 
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ईसा, आदम झौर मुहम्मद ए तीनों qed मिल कर एक इमाम मेहदी में 
are । शेष gel की तरह जो तमाम दुनियां है वह साकी के इश्क के प्याले 
से मिट जाएगी । 
सो सारे फना आखर, जेती वस्त कही जाहेर । 
जिन awa लिए ऊपर, सोए aga कों रहे पकर Ng? 
जितनी भी प्रकट, दिखाई देने वाली वस्तु है वह सब ग्राखिर में फना हो 
जाएगी | उन्होंने बातिन ad छोड़ कर जाहिरी aa लिए | वे सच्ची श्रविनाशी 
आत्मा को छोड़ कर वजूद को पकड़े रह गए | 
जाहेर जिनकी भई नजर, कयामत बदला कह्या तिन पर । 
करे जिसीन सात आसमान, वास्ते सहंसद JAA दरम्यान ॥६२ 
जिनकी नजर जाहिरी है वे बातिन को नहीं पहचानते | उन्हें कियामत के 
समय फल मिलेगा aaia दोजक में जलेंगे । खुदा ने ग्रपनी उम्मत ब्रह्म सृष्टि 
को उतारने के लिए सात श्रासमान tal किए | 
सात हजार राह (Heed, करी इसारत geal कयामत । 
अब खुदाएने यों कर कट्या, सें आसमान HANA जुदा रह्मा ॥६३ 
रसूल AAS मुहम्मद ने PLATA हदीसों में दुनियां में कियामत होते को 
बात सात हजार साल की राह Bleed wait देवताश्रों के लिए कही है | यह | 
संकेत दुनियां की उमर की ओर है । खुदा ने कुरश्रान में यह भी कहा है कि मैं | 
आसमान में रहने वाले देवताश्रों ate जमीन के रहने वाले मानवों से श्रलग हूँ । | 
जेती कोई पेदाईस za, सोको तिन थें जानो मिन । | 
में ना इनमें ना इनके संग, age कहें सब इनके अंग ॥६४ | 
जो Ha’, (माया) की सृष्टि ग्राम खलक है, मुक को उनसे न्यारा समझो | f 
मैं न इनके बीच न इनके संग हूँ | इन बेखबर लोगों के गुण ग्रंग इन्द्रिय माया | 
के स्वाद की श्रोर भागते हैं | 
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सेरे इनसों नहीं मिलाप, में बेखबरोंमें नाहीं आप । 
में gaat agi गाफिल, ए दुख gaat रहे सिल ॥६५ “ 
मेरा और इनका कभी मिलाप नहीं है । ऐसे बेखबर और गफलती लोगों 


में से मैं नहीं हूँ | मैं इनके समान लापरवाह नहीं हूँ । यह लोग माया के दुःख- 
सुख में मिले हुए हैं । दुःखों को सुख माने बैठे हैं | 


सिरक gal को में जानों सही, बिना खबर याकी जरा नहीं । 
ऊपर के उतरा पानी, (तन से नेकी dat की जानी ॥६६ 


इनकी शिक अर्थात्‌ घमण्ड को मैं जानता हूँ । यह लोग मिट्टी पानी पत्थर 
की पूजा करते हैं | रौर अपने बराबर किसी को नहीं समभते | इन बेखबर लोगों 
में जरा भी पवित्रता नहीं है कुरश्रान में कहा है कि बहिश्त से पांच नहरे उतरीं 
पांच स्वरूपों में होकर परमधाम की बाते ग्रवतरित हुई उनसे खुदा के बन्दों 
ने ताजगी पाई | बन्दों की नेकी जानो गई | 


सरतबा इनों देऊं उस्तबार, इन पानी से होए करार । 
इब्बन अब्बास करे बयान, आया पानी इन दरम्यान ॥६७ 


इन मोमिनों को निश्चय ही मजबूत ada (पद) देना है । इस इसलाम 
(सत्य धर्म) रूपी जल से सबको चैन मिलेगा | भ्रब्बास के बेटे इब्न ने भ्रपनी - 
किताब में यह वणन किया है कि यह इलम रूपी जल इन्हीं मोमिनों में राया | 
पांच नेहेरें जबराईल पर, asai भिस्त से उतर । 
पांचों कहीं जुदे जुदे ठोर, बिना इमाम न जाने ओर ॥६८ 

जिबरील के पंखों पर होकर पांच न 


हेरे ग्रा | जिबरील धनी का जोश 
है उसो के सहारे खुदाई शक्तियां इन 


सान में अवतरित होतों हैं | पांच स्वरूपों में 
धनी का जोश झाया इसीलिए “परः कहा गया | कुरश्रान में कहा कि पांच नहर. 
अलग-अलग स्थान पर झाई | कुरग्रान का बातिन भेद इमाम के बिना कोई ‘| 
नहीं जानता | 
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उत्तरियां सरूप पांच चसमें, रहियां एक भिरने सच्चसें । 
{हद aaa और कही मिसर, कोल पाया करार पत्थर NEE 


पांच स्वरूप ही पांच भरने हैं जो जगह-जगह उतरे | सच्चा भरना जो 
इन्द्रावती का दिल है सब उसमें श्रा मिले । हिन्द, aca ale मिसर भ्रादि का 
नाम दिया है | पांच स्थान :--हिन्दुस्तान जहां स्वामी जी श्राएट--बल्ख aqaa 
पुरी जहां श्री देवचन्द्र जी श्राए मिसर ही बराबर मदीना है जहां मुहम्मद 
साहिब आए | इन्हीं तीनों स्वरूपों के मुख से जो कौल aaia वचन रूपी जल 
से पत्थर के समान दिल वाले इन्सानों को भी श्राराम मिला | 


ए मेला हुआ आखर दिन, तब नफा ससल्हत होए सबन । 


दजला फिरात gat कही, जाहेरी साएने भेली न भई ॥७० 


यह मेला कियामत के दिन हुआ । तब सब में सलाह मशविरा हुआ कि 
सब को नफा दिया जाय । मोमिनों के प्रताप से दुनिया को इनाम मिलना 
चाहिये | तीनों स्वरूपों ने सब को बहिश्त दी | दजला (ब्रज) फिरात (रास) 
दोनों नहरें wat कही गई हैं। जाहिरी मायनों से श्रल -ग्रलग दिखाई देती हैं 
परन्तु बातिन में पांचों शक्तियां श्री इन्द्रावती के दिल में इकटूठी हुई हैं | 


aad पहाड़ जारी करे, aad काएम पानी ATI 
कह्या जिमी ए बादल पानी, जिनसे साबित मई जिंदगानी ॥७१ 


चश्मा परमधाम है और मूल स्वरूप श्रक्षरातीत स्वामी ही पहाड़ Z| वहां 
से पांच नहरे aaia पांच स्वरूप ग्रवतरित हुए । कायम चश्मा श्री इन्द्रावती 
का दिल है वहीं पांच स्वरूप इकटठे हुए । इन्द्रावती का दिल जमीन है श्रौर 
बादल श्री देवचन्द्र जी | उनसे तारत्तम ज्ञान रूपी जल बरसा जिससे सब दुनियाँ 
ने श्रमर पद पाया | 
उतरा पानी ले जाए, सब कर सके जो कछ चाहे | 


इन बीरजमें होवे आप, और दूर gat संग नहीं मिलाप ॥७२ 
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परमधाम से जो तारत्तम रूपी जल श्राया है वह सब को दोजख की राह 
छुड़ा कर परमधाम को ले जाता है। तारत्तम बाणा जो चाहे वह कर सकती 
है | इसे वीयं (शक्तिशाली जल तारत्तम वाणी) में स्वयं धाम धनी विराजमान 
हैं | वह वीर्यं इन्द्रावती का दिल है उसी के द्वारा धामधनी से मिलन हो सकता 
है | नहीं तो खुदा दुनियाँ से बहुत दूर है उनका संसार से मिलाप नहीं | 


इन समे उतरथया MJI, ओर संग इनके साजूज । 


पीछे उतरा जबराईल, लेवे सबको न करे ढील॥७३ 


स्वामी जी के समय में याजूज (दिन) उतरा AA माजूज (रात) और 
याजूज की पहचान हुई | इनके वाद भ्रपनो सरत (वायदे) पर भ्रसराफील गाए | 
सो एक सूर में सब का श्रज्ञान उड़ा कर afgan में भेज दिया | इसमें जरा भी 
ढोल नहीं हुई। 


एक मक्के का काला पत्थर, कुरात ओर खुदाए का घर । 
ओर att कह्या इभरास, ओर यार सहंमद आराम ॥७४ 

जाहिर में मक्के का काला पत्थर शरीयत है | बातिन में मक्का नवतनपूरी 
(जामनगर) और काला पत्थर बिहारी जी हैं जिनको वचनों की चोट कभी 
न लगी । कुरग्रान (श्री gaat) यही gam में उतरी | खुदा का घर चाकल 
सन्दिर है । इब्राहीम पेगम्बर श्रो देवचन्द्र जी हैं इनकी चितवनो की जगह 
खीजड़ा मन्दिर है । मेहदी मुहम्मद स्वामो जी के दोस्तों के भजन का ठिकाना 
है । बातिन में श्रो देवचन्द्र जो के बेठने का ठिकाना स्वामी जी का दिल है 
उसकी रोशनी से मोमितों ने aera पाया | 


AR जेते गए दिन, बाको कोई न tea किन । 


एक बेर फना सब किए, फेर काएम उठाए के लिए ॥७५ 


बीते युग में जितने भी पीर पैगम्बर हो गए वे सब स्वामी जी में श्रा 
विराजे | पीछे कोई बाकी न रहा | इसराफील ने एक सुर फूंक कर (बिगुल 
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जजा कर) सब का श्रहंकार उड़ा दिया | दूसरे सुर में सबको उठाकर उनका 
अवगुण दूर करके बहिश्त के बीच खड़ा किया | 
ए पांचों नेहेरें कही जो पानी, जिनसे दुनियाँ भई जिदगानी । 
ama ताजगियां पाई, सो भो पानी हादिएं पिलाई nog 
यह Wal नहरें पांच स्वरूप और पानी श्री तारत्तम वाणी है | इसी वाणी 
से समस्त दुनियां ads हुई अर्थात्‌ ताजगी पाई। बाग जो मोमिन हैं उन्हें 
वाणी के द्वारा परमधाम का सुख मिला । वह तारत्तम रूपी जल SH स्वरूप 
ने मोमिनों को पिलाया | 
सो भो कहे भिस्त के पाग, जिनसे खेती पायो सुहाग । 
इनकी में करों तफसीर, जुदे कर देऊं खोर ओर नीर ॥७७ 
मोमिनों को परमधाम का बाग कहा है इनसे दुनियां की खेती को भी 
तरोताजिगी --बहिइत--का सुख मिला । इनको और भी स्पष्ट कर g | सत्य 
ओर झूठ को अलग करके रख दूँ | 
Saa लाहूती कही अंगूर, दूजी जबरूती कही खजूर । 
मलकूतीको खेती कही, gaat बड़ाई gad भई es 
लाहूती उम्मत ब्रह्म सृष्टि at tye का बाग कहा WaT, AA धाम की 
ईश्वरीय सृष्टि को खजूर कहा बेकुण्ट के जीवों को खेती कहा है | परमधाम की 
रूहों की बदौलत जोव सृष्टि को भी बड़ाई, बुजुर्गी और बहिइत का gave सुख 
मिला । 
दोऊ काएम भई yaa, उठे बीच हादी कयामत । 
तीसरी काएम भई दुनियां और, तिन सबों की हज्ज इन ठौर noe 


दोनों उम्मत- ब्रह्म ate ईश्वरीय-- श्रपने-प्रपने ठिकाने ग्रखण्ड धामों में 
पहुँचे | हादी आखिरी मुहम्मद उनको संग लेकर कियामत के समय RATA 
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में उठे | तीसरी दुनिया जीव सृष्टि भी afaa में कायम हो गई | इन सब को 
| हज्ज” तीर्थ स्वामी जी के चरण zi 
ओर दुनियां ने सब फसल पाई, उसत बाग हासल आई । 
एह खुदाए का बरस्या तुर, देखो Ga का जहूर ॥८० 
दुनियां के जीवों ने aran वाणी की फसल पाई । मोमिनों के प्रताप से 
दुनियां को बहिश्तों का सुख मिला | उन पर स्वामी जी के मुख से ग्रखण्ड ज्ञान 


की वर्षा हुई | छत्रसाल का जहुर प्रकाश देखो कि दुनियाँ (माया) का सिर तोड़ 
कर परमधाम का रास्ता पकड़ा | 


हुआ खुदाए के हजूर, बात याही की हुई मंजूर ॥८९ 
राजपाट की मोह माया छोड़ कर स्वामी के चरणों में खड़ा हो गया । 
खुदा के सम्मुख इतकी बात सबने स्वीकार की | 


॥ प्रकरण ॥ ८॥ चौपाई ॥। ३१० ॥ 


लिख्या सिपारे सरतो, ओर आएतों देखो जाए । 
anaa कलास--अल्लाह में, ठोर ठोर दई बताए ॥ 


कुरआन के सिपारों, सूरतों ate आयतों में लिखा है जा कर देख लो । 
कल्लाम अल्लाह्‌-कुरग्रान में कियामत के विषय में जगह-जगह संकेत Ale हैं | 


अब लों तारीख आखर को, न पाई करानथे किन । 
सो रूहुअल्ला के इलससे, जाहेर हुई सबच ॥ २ 


aa तक कुरग्जान में से किसी ने कियामत की तिथि को नहीं जाता । वह | 
तिथि रूह अल्लाह--श्री देवचन्द्र जी--के इल्म से प्रकट हो गई 


wat सिपारों कयामत, एही लिख्या है मजकूर । | 
पर क्यों पाइए हादी बिना, कलास अल्ला का नुर ee 
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कुरआन के सभी सिपारों में कियामत का यही बयान लिखा है । परन्तु 
हादी (सत्गुरु) के भेद खोले बिना खुदा के वचनों का प्रकाश कैसे दिखाई दे ? 
आगू नव सदीअ के, कह्या होसी रूहों मिलाप । 
बुजरग मिलावा होएसी, देवे दीदार खदाए आप ॥ ४ 
हदीसों में लिखा है कि जब हजरत रसूल के कूच के बाद नो सी नब्बे वर्ष 
बीत जाएंगे--श्रर्थात्‌ नव सदी के बाद--तो रूह मोमिनों का मिलाप होगा | 
बहुत भारी मेला होगा । उस समय ग्र भ्रजीम से खुद--खु दा ग्राकर दर्शन 
देंगे । 
बाकी दसमी सदीअ के, सवा नव साल रहे । 
गाजी Maa maa की, रुहअल्ला उतरे कहे॥ ५ 
दसवीं सदी जब पुरी होने में सवा नौ वर्ष शेष रहेंगे तब मरद (धमं 
योद्धाश्नों) की जमात खेल में भ्राई । श्रौर यह भी कहा है कि मोमिनों के संग 
में रूह अल्लाह भी उतरे | 
weve रोसन ज्यादा किया, दूजा अपना नाम । 
एक बदले बंदगी हजार, ए करसी कबुल. इमाम ॥ ६ 
रूह ग्रल्लाह ने AIA दूसरे जामें का प्रकाश श्रधिक कहा है । उस स्वरूप 
पर एक बन्दगी करने का हजार गुणा फल मिलेगा | श्राखिरी इमाम बन्दगी 
कबूल कर उसका फल देंगे | 
बीच अभ्यारहीं सब रोसनी, ज्यों ज्यों सजल भई जित । 
हक न्यात लई हादियों, त्यों लिखी कुरानसें तित ॥ ७ 
ग्यारहवीं शताब्दी के बीच सब रोशनी हुई aaia श्री मुख बाणी ग्रवतरित | 
हुई | जैसी-जंसी मंजिल (स्थिति) हुई वेसी-वेसी श्रावश्यकता AAA वाणी 
उतरी । ग्रखन्ड परमघाम कि नेमतें जेसे-जेसे मल्की सुरत श्री देवचन्द्र जी ake 
श्री प्राणनाथ जी ने पाई वेसे-वेसे उन्हें वाणी में उतारते गए । 


|, 
j 
| 
| 
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एक जामा हजरत इसे का, मिल दोए हुए तिन । 
मुदतें एक जुदा हुआ, साल सतानबे NA इन॥ ८. 


श्रो देवचन्द्र जी के एक स्वरूप से दो जने पदा हुए एक श्री प्राणनाथ जी 
दूसरे बिहारो जी | कुछ समय उपरान्त एक अलग हो गए | श्री देवचन्द्र जी के 
जन्म से श्रतूप शहर तक सत्तानवे वर्ष हो गए | 


किताब इलाही उतरी, wa से आई इत। 

महीने आठ लों उत जुध हुआ, चले AAA से इन सरत ॥ छ 
ATT शहर में इलाही किताब ada की उतरी | गेब-परोक्ष से वह ज्ञान 

प्राया | भ्राठ महीने तक दिल्ली में धर्म युद्ध (औरंगजेब के मुल्ला लोगों और 


मोमितों में) हुआ | मदीना अर्थात्‌ सूरत से जब दिल्ली आए तो इस बीच के 
'काल का यह वृत्तान्त है | 


पाँच किताबें Raa से, हुकमें हाथ दई। 
ए साल faqs लिख्या, गंज छिपे जाहेर भई ॥१० 


मोमिनों की पहचान के लिए पांच किताबों में बाणी अवतरित हुई। रास, 
प्रकाश, RJ कलश रौर सनंध खुदा के हुकुम से उतरीं | श्री देवचन्द्र जी के 
जन्म से निन्यानबे वषे बाद रामनगर की मंजिल तक बहुत से बातिन भेद 


जाहिर हुए | 


लकब galt seat गया, सो सालकी मजल । 
जित तीस वरक खुदाए के, हुए थे aman? | 


T 
a suas D कळ पर इद्रोस का खिताब पाया । झ्रादम--श्री देव- 
3 न्म साल बाद यह खिताब मिला | तीस बरक ्र्थात्‌ प्रकरण 
ada के खदा के घर से भ्रनूप शहर में उतरे | 
| 
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टोना किया सहंसद पर, अग्यारे गाँठ लगाए I 
ag गांठे Ge बिना, काहूं ना सके जगाए॥१२ 
कुरआन हदीस में लिखा है कि रसूल मुहम्मद पर एक aga लड़की ने टोना 
किया । उसने हजरत मुहम्मद का नाम पढ़ कर मुहम्मद के बालों के ग्यारह 
गांठे लगाई' | जब तक ग्यारह गांठे नहीं छूटीं टोना रहा श्रर्थात्‌, बातिन में जब 
तक ग्यारहवीं सदी पूरी नहीं हुई तब तक कोई भ्रपनी AAT को जगा न सका 
ale कियामत के निशान नहीं खुले | 
दसपर एक सदी भई, छूट गई गाठे सब। 
MAT agna MAT हुई, ठोर पोहोचे मोमत सब ॥१३ 
ग्यारहवीं शताब्दी जब GU हुई तो सब जादू की गांठे छूट गई र्यात्‌ 
मुहम्मद के वायदे की पहचान हुई | खुदा को सबने पहचाना । मुहम्मद साहिब 
ने खुदा का हुक्म जाहिर किया था कि खुदा श्रावेगे वे भ्रपने वायदे पर AIT | 
मोमिन अपने ठिकाने--परमधाम में पहुँचे । 
दस और दोए बुरज कहे, वह बारहीं सदी कयामत | 
क्यों पावे बंधे जाहेरी, बुजरग इन सरत॥१४ | 
कुर्रान में जो बाहर बुज कहे हैं वह बारहवीं शताब्दी का संकेत कियामत | 
का है | जाहिरी नजर वाले खुदा के ग्राने के बड़े समय के बातिन भेद को HT | 
जान सकते हैं ! | 
दसमी से दोए भए, at हादी होए बजरक । | 
आखर जमाना करके, पोहोंचाए ad हक ॥१५ 
कुरान सूरा Aa GA दसवीं सदी से दो श्रौर कहे हैं | श्र्थात्‌ दसवीं सदी के | 
बाद दो gaa हादी महान सत्गुरु--होंगे । इन हादियों ने कियामत का सब | 
काम करके सब को अ्रखण्ड धाम और बहिरतों में पहुँचाया | | 
द्‌ प्‌ 
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इन बीच जो गुजर, तिन बरसों की तफसीर । 

दस अग्यारहीं तीस बारहीं, और सत्तर की जंजीर ॥१६ : 
कियामत का काम करने में जो समय व्यतीत हुई उनका हिसाव कहता हूँ | 

दस वषे ग्यारहवीं शताब्दी के श्रौर तीस वर्ष बारहवीं सदी के और सत्तर वर्ष 

हकीकत के aaia पुलसरात के कहे हैं | 

इन दसों उमत खासी चली, दुनी चली तीस सए जब । 


पुल सरात सत्तर कहे, पोहोंची आखर फिरस्तों तब ure. 
ग्यारहवीं सदी के afar दस वपं में मोमिन पहचान करके परमधाम की 
राह चले | बारहवीं सदी के जो तीस वर्ष हैं उनमें दुनियां की जागनी कही | 
पुलसरात सत्तर वं की है तब फरिशतों-देवी देवता को तारत्तम ज्ञान की 
२।शनी पहुँची । 
पीछे तेरही सें उठ खड़े, सुख काएम पोहोंचे सब । 
आठों भिस्त विवेकसों, हुए नजरों न st अब ॥१८ | 
पीछे तेरहवीं सदी में सब कबरों से उठ खड़े होंगे । सब इलम की राह से 
_ अखण्ड सुख में पहुंचगे | श्राठों बहिष्तों में श्रपनी-प्रपती समझ के अनुसार 
आचरण करके सब पहुंचेगे | श्रक्षर की नजरों से एक क्षण भी दुर न होंगे 
अर्थात्‌ ब्रह्मांड उसकी नजर में saog हो जाएगा | छु 
॥ प्रकरण ॥ & ॥ चौपाई ॥ २२८ |) 


चोथे सिपारे सें लिखी, सो रोसनी में दिल में रखी । | 


जाहेर करों बास्ते उमत, खोलों aiga आई सरत ॥ १ | 


चौथे सिपारे को रोशनी मैंने दिल में रख ली है fi 
ae । कुरआन के बातिन भेद 
मैं मोभिनों के लिए खोलता हे क्योंकि उसे खोलने का समय श्रा गया है । 


केतों के मुंह उजले भए, केतों के मुंह काले कहे। ! 
eal आकीन के सुनकर, यों लिख्या होसी आखर ॥ २ 


| 
| 
। 
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वहां कहा है कि जब खुदा ग्रा कर सब का इन्साफ करेंगे तो उस समय 
मोमिनों के मुह उजले होंगे और काफिरों के मु'ह काले होंगे । उस समय कई 
तो विश्वास करेंगे शौर कई विमुख हो जाएंगे | हुदीसों में लिखा हैं कि श्राखिरी 
समय में ऐसा होगा । 
हक तालाने किया फुरमान, sa हैं कोने कुफरांन । 
अंजीर ata से जो फिरे, काफर हुए atu ३ 


श्री मुख वाशी के द्वारा खुदा ने हुकुम भेजा है काफिर लोग उस रोशनी 
को ढांपते हैं | (जसे बिहारी जी ने रोशनी को छिपाया) | ग्रंजीर (रास), तौरेत 
(कलश )--से जो मुनकर होते हैं वे ही प्रसली काफिर हँ | 
काफर दिलसें कोना आने, अंजीर alta पर मारे ताने । 
जो खुदाएका पेगंमर, तिनसे फिरे सो हुए काफर ॥ ४ 
काफिर लोग दिल में गुस्सा करते हैं श्रंजीर ate तौरेत किताब को बुरा- 
भला कहते हैं । (बिहारी जी कहते थे कि यह कलश क्लेश है इसको छिपा कर 
रखो) । जो खुदा का सच्चा पेगम्बर है उस स्वरूप से जो फिर जाए बही | 
काफिर है | 
जुबां आकीन कयामत न मानें, अपर इसलाम के कीना आने । | 
उनसे जो हुए सुनकर, सोई गिरो कही काफर ॥ ५ | 
| 
जुबान से कहते हैं हम ईमान लाए--ईमानदार कहलाते हैं श्रौर कियामत | 
को सरत को नहीं मानते । इसलाम (सत्य धम) के ऊपर कपट करते हैं | जो | 
हको सुरत को नहीं पहचानते उसी जमायत को काफिर कहते हैं | | 
सुनकर हुकस और कयामत, हुए नाहीं नेक-बखत । | 
फंद AE हुए गिरपतार, भमर हलाकी पड़े कुफार ॥ ६ | 
जो लोग खुदाई हुक्म are कियामत को भ्रस्वीकार करते हैं वे नेक बस्त | 
अर्थात्‌ खुशकिस्मत नहीं हैं--उनके भ्रच्छे दिन नहीं श्राए | वे लोग माया के फंदे | 
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में गिरफ्तार हैं । ऐसे कुफ्र, वेइमानो ग्रौर भ्रम में पड़े लोग हलाक हो रहे हैं। 
हैरान गति में पडे हैं । 


उस्तवार न पाई सुंनत, ए जो हुए बद बखत । 


सुपेत मुंह कहे मोमन, पाई राह जमातसे तिन ॥ ७ | 
इन लोगों ने gaa जमात--मोमिनों की egal का माग नहीं पाया है। 
यह लोग ऐसे बदबख्त--भाग्यहीन हैं कि खुदा को नहीं पहचानते | कुरश्रान में 
कहा है कि आखिरी समय में मोमिनों का मुह उज्जवल होगा | उन मोमिनों 
ने दीन-धमं --का रास्ता ATA जमायत से पाया | 
| नव सदीके आगे रोसन, कह्या होसी भिस्तका दित्त । 


अरफा आगे रोज भिस्त, जाहेर होसी सबो atau ८ 
हदीसों में कहा है कि घम की रोशनी नव सदी के आगे होगी | ate कहा 
हैं कि उस समय सब को aka बांटी जाएंगी | ment दसवीं सदी के भ्रागे 
ग्यारहवीं सदी में बहिइतों को बर्शिश का दिन होगा | भ्ररफा के mit बहिइत 
_ का दिन कहा है। खुदा आएगा तो पेगम्बर की कही सरत का दिन जाहिर 
होगा । 
sAm होसी मिलाप, जो बीच दरगाहके आप। | 
होसी अल्ला का दीदार, मिलसी तीनों इत सिरदार a, 


उस समय रूह मोमिनों का भ्राखिरी मिलाप होगा | खुदा का दीदार होगा। 
बसरी स्वरूप महमद, मल्को श्री देवचन्द्र जी और हकी तीनों सिरदार श्री | 
इन्द्रावती के दिल में मिलेंगे । 


ए gat Neat, नहीं बराबर कोई इनके । 
सुपेत मुंह रहें सस्त, खुदाएकी राह पर करी है कस्त ॥१० 
यह तीनों स्वरूप हमेशा afer के रहने वाले हैं। इनके बराबर कोई 


बुड़गं नहीं है । इनका मुख नुर से भरा उज्जवल है Ae यह ग्राठों पहर खुदाई 
Rep में मस्त खुदा की राह पर बड़ी मेहनत करते हैं | E 
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जो गुजरया बीच इन सुरत, खबर हुकम हकीकत । 
ए जो कही आएत साहेब, सो पढ़ी में कहे महंमद ॥११ 
इन स्वरूपों को पहचान कर जिनका जन्म ईमान, इश्क, प्रेम, सेवा, बन्दगी 
में गुजरा, छिपे खुदाई भेद की हकीकत उसी को मिलेगी | यह जो श्रायते 
अठारह हजार वाशी-खुदा ने भेजी है श्राखिरी मुहम्मद श्री प्राणनाथ जी कहते 
हैं मैने मोमिनों में पहचान जाहिर करने के लिए उनको पढ़ा aaia कहा है | 
॥ प्रकरणा || १० ॥ चौपाई ॥ ३३६ || 


ए रोज नाहीं खिलाफ, होसी नव सदी आगु मिलाप । 
कलाम अल्लाका जाहेर तुर, अग्यारे सिपारे का जहुर ॥ १ 
पेगम्बर ने जो खुदा के श्राने का दिन कहा है वह Ho नहीं सत्य है। नव 
सदी के आगे खुदा ate मोमिनों का मिलाप होगा | कलाम ग्रल्लाह कुरप्नान की 
रोशनी और afaa मायने जाहिर होंगे | यह संकेत ग्यारहवें सिपारे का है। 
ए लिख्या वास्ते सबब इन, बदले नेक खुब कारन । | 
बीच राह हकके एक, तिन नेकोंका बदला नेक॥ २ | 
| 
यह सब इसलिए लिखा गया है कि जो नेक पाक लोग हैं उनको बदला । 
दिया जाएगा | हक की राह पर एक स्वरूप है श्री देवचन्द्र जी | उन्हीं के नवरो- | 
कदम पर चलने वाले नेक लोगों को नेक ही फल मिलेंगे | | 
उनसों ज्यादा मिल्या हे तित, बोहोतक सवाब लेना है इत । | 
, बोहोताएत बीच यों नबिएँ, | 
सो मिसल--गाजियों बीच जाहेर किए॥ ३ | 
उन स्वरूप से भी ज्यादह रोशनी एक ate स्वरूप को मिली | वही हरी | 
सूरत श्री प्राशनाथ जी हैं। उनमें से बहुत सवाब लेना है AMT उनसे एक 77. | 
बन्दगी के बदले हजार गुणा पुण्य मिलेगा | बहुतायत नाम को किताब में लिखा | 
| 


| 
| | 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


_ 
( ८६ ) | 


| 
Tm Ayasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


है वह बात गाजियों को मिसल श्रर्थात्‌ धम योद्धा मोमिनों की जमायत के लिए | 
जाहिर की है | | 
तिन पर बंदगी एक करे को ए,सो हजार बंदगियों से नेक होए । 
तिनको सवाब बड़ा बुजरक, देवे साहेब एही हक ॥ ४ | 
इन स्वरूप पर सच्चे दिल से जो एक बन्दगी करेगा उसकी पूजा हजार | 
बन्दगियों से बड़ी और nat कहो गयो | उनको बहुत बड़ा सवाब, यही महान 
MA स्वरूप, दंगे | 
D 
नव स॑ नब्बे हुए बरस, और नव सास उतरे सरस । 
तिनसे दूसरा होए मकबुल, सो ए बंदगियां करे कबूल ॥ ५ | 
जब नौ सो नब्बे वपं ate नौ महीना होगा तो हजरत ईसा उतरेंगे | उनके 
चाद रूह अल्लाह दुसरा जामा कबूल करेगे अर्थात्‌ स्वामी जी के मन पर 
विराजमान होंगे | वही सब की बन्दगियाँ कबूल करेगा | 
सो बखसीस करे सब ए, बदले एक के हजार दे । 


इनके बराबर ऐसे कर, कोसिस करे खुदाकी राह पर ॥ ६ 
यह स्वरूप सबको बहिश्‍तों की बखशिश करेंगे | एक बन्दगी के बदले हजार | 
का नफा देवेगे | इनके बराबर मोमिन भी इसी तरह खुदा की राह पर मेहनत | 
करेगे | | 
खिलाफ राह चलें काफर, दुनियाँ को देखाबें डर । 


ए जो सरत कही इस दिन, इस बखत उतरे सोंमन ॥ ७ 


काफिर उल्टी राह पर चलते है | भौर दुनियां को भ्रपने घन से या शक्ति से 
दवाकर SUT है | हदीसों में ख़ुदा के राने की सरत ( वायदा पुरा करने at 


समय ) लिखी है मोमिन उसी समय की चाह करते हैं। 
होए आवाज लडाई बखत, तिस पर सोमन करे कस्त । 
केस्त कर सब आरब, ए आएत उतरी है तब॥ ८ 


y 
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लिखा है कि ईसा रूह श्रल्लाह दज्जाल से लड़ाई करेंगे तो बड़ा शोर होगा । 
सव दुनियां हा हा कार करेगी | श्रारव लोग दूसरों पर श्रत्याचार करते हैं कि 
इमाम के धर्म का सवाव मिले | परन्तु यह तो धमं का युद्ध है स्वयं कष्ट ga 
जीवन जी कर दूसरों को राह दिखाई जाती है ara भी मेहनत करते हैं | वे 
जाहिरी शेतान की लड़ाई की वाट देख रहे हैं | श्रारव श्रर्थात्‌ ईश्वरीय सृष्टि भी 
शैतान से लड़ाई करने को तैयारी हुई | यह श्रायत naia ani तभी उतरी। 
ना--रवा सोसन ना चाहें, घर छोड़ बाहेर लड़नेको जाए । 

`q 

होए सेहर उजाड़ बखत सोए, खाने पीने की ढील होए॥ ८ 

वजित--हराम-वस्तु मोमिन नहीं चाहते, घर को भ्रर्थात्‌ श्रपने गुण श्रंग 
इन्द्रियों को छोड़ बाहर दूसरों से लड़ने के लिए नहीं जाते | ( संयम से 
अपने विकारों को दूर करते हैं दूसरों को काफिर कहकर उन्हें मारने नहीं जाते)। 

हा है कि उस समय शहर उजाड़ हो जाएंगे। श्रर्थात्‌ सब के दिल ईमान 

रहित हो जाएंगे | ईमान की खुराक किसी को भी न मिल पाएगी | 
योहोंचे जब एह सरत, बाहेर व जाना तिन बखत । 
हर एक जमात बोहोत सेला, हर इन किस्सों मुराद किबला ॥१० 

जव ऐसा समय AT जाए तो लड़ने के लिए बाहर मत जाना | AIA भ्रन्तर 
में मत और इन्द्रिरों को काबू में रखना | उस समय सब जातियां एक हो जाएंगी 
और सब की चाहना यही होगी कि उस श्रखंड किबला--परमधाम का ठिकाना ॥ 
हमें मिले | 
जिन सिर कह्या बह गाम, तिन छोड़ न जाएं लड़ाई काम । | 
बाकी लोक पीछे जो रहे, जब वह तलव दानाई ag ॥११ | 

जिन मोमिनों के सिर पर परमधाम है वे घर में इन्द्रियों की लड़ाई छोड़ 
बाहर नहीं जाते हैं| जो मोमिन पीछे बाकी है वे भी जब जीतना चाहते हैं तो 
हक के इलम की दानाई-चतुराई--लेकर लड़ना चाहते हैं | (दूसरों को इल्म द्वारा 

„ समझते हैं युद्ध करके नहीं) | 
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जो कोई उन गासके हैं, तिनको इलम दीनका कहे । 
सवा नव बरस TAMIA बाकी, FAN मजकूर भई है ताकी ॥१२ - 
जो मोमिन परमधाम के रहने वाले हैं उनको इल्म--तारत्तम ज्ञान रुपी- 
हथियार लेकर दीन-धर्म- के लिए लड़ने को कहा है | दसवीं शताब्दी के जब 
सवा नौ वषं बाकी रहे तो रूह अल्लाह ae मोमिनो के ग्राने की साहिदी 
पूरी हुई । 
॥ प्रकरण ॥ ११॥ चोपाई ॥ ३५१ N 


कुरान तफसीर हुसेनी, बुजरक एह पेड़से केहेनी । 
सरद तीनों पर है मुहार, जो कलाम अल्ला कहे सिरदार ॥ १ 
कुरान की जो gaat तपसीर ( टीका ) है वह पहले से ही बड़ी मानी 
जाती है | जिन सूरतों को कुरान में बड़ा कहा है उनमें बशरी, मल्को आर 
हकी तीनों स्वरूपो पर कियामत Ht year है । 
ए तीनों सुरत हैं एक, सो रसूल तीनो सरूप बिसेक । 
सब नामों बुजरगो लिखी जित, मगज खुले सब देखो तित ॥ २ 
यह तीनों स्वरूप एक ही हैं और ग्राखिरी रसूल हकी सुरत इमाम मेहदी 
इनमें सिरदार कहा है | छत्र साल जी कहते हैं कि जब बातिन भेद खुलेंगे तो 
यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि सब नामों की बुजुर्गों आखिरी स्वरूप इमाम 


मेहदी पर है | 
ल्याए फुरसान केहेलाए रसूल, पर ताएखुले जाए खिताब मूल । 
ए इलम ले रूहअल्ला आया, खोल AWA इमाम केहेलाया ॥ ३ 


जब मुहम्मद HUA लाए तो रसूल कहलाए | परन्तु जिस स्वरुप को खुदा 
ने उसके बातिनी ae खोलने का ग्रखत्यार दिया सो भेद आखिरी स्वरूप ने आकर T 


खोले | यह ज्ञान ले कर श्री देवचन्द्र जी ग्राए | उन भेटों को खोल कर इमाम 
कहलाए | 
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दप्तमो के सवा नव बरस, ता दिन पेदास सरूप सरस । 


पीछे जो तीसरा हुआ तमाम, वह चांद ए सुरज आखरी इमाम ॥ ४ 
जव दसवीं सदी के सवा नौ वपं बाकी रहे तब सब के सिरदार श्री देवचन्द्र 
जी प्रकट हुए । पीछे जो हकी स्वरूप जाहिर हुए वे ही इस चांद ( श्री देवचन्द्र 
जी ) के वाद सूरज कहलाए । श्रीदेवचन्द्र जी के समय किसी को पहचान नहीं 
हुई इसी से उन्हें चाँद कहा | हकी सूरत को मारिफत का ज्ञान सब श्रोर फेलाने 
के कारण सूर्य कहा । 
कहूँ कुरान देखियो अंदर, पट Fes आड़ा अंतर | 
उस ईसे पीछे जो उस्तवारी, 
सो तो am? खुदा के सिफत सारी॥ १. 
छत्रसाल जी कहते है मैं कुरान की गवाही देकर कहता हें श्राप दिल की 
aia खोल कर देखो | तुम्हारे अन्तर में जो भ्रम रूपी परदा है उसे उड़ा zl 
श्री देवचन्द्र जी के बाद हकी स्वरूप ने जो धमं की हृढ़ता से कायम किया वह 
कायदा--तरीका और सिफ्त-प्रशंसा-सब खुदा के अनुरूप ही है । 


बुनियाद रसूल सोई आखरी, ए सिफत सारी इनकी करी । | 
इन इमाम ओलाद जो यार, पाक दरूद करे हुसियार ॥ ६ | 


बुनियाद--नींव स्वरूप जो पहले मुहम्मद & बे ही श्राखिरी स्वरूप हैं यानी 
दोनों स्वरूप एक ही हैं । सम्पुरां बेद कतेब में इनकी ही प्रशंसा की हुई है। | 
इमाम के यार भ्रौर श्रोलाद परमधाम के मोमिन हैं यह हमेशा पाक होकर स्तुति | 
प्राथंना करते रहते हैं | । 
एक के इसारत दूसरे, बिलंद अस्थाने qaa | 
इन देहुरी की सब चूमसी खाक, सिरदार मेहेरबान दिलपाक ॥ ® | 
| 

| 

| 

| 


कुरश्रान का यह इशारा एक से दूसरे पर किया गया है। दूसरे स्वरूप इमाम 
मेहदी बिलंद स्थान परमधाम की खुशखबरी देने वाले हैं | यह देहरी जो स्वामी 
जी का स्वरूप है उनके चरणों की खाक सब चुमेंगे । यहो स्वरूप सबके सिरदार 


मेहरबान Aix पाक दिल हैं | 


H 
ह 
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आगे चलने को निसानी, पातसाह नजीक दरगाह पेहेचानी । 


' मिल्या कह्या मुलक पातसाही, सो खासी गिरो रूहें दरगाही ॥ ८ - 


सब धर्मों के श्राग चल कर परमधाम दिखाने वाले यही हैं | वे ही खुदा के 
नजदीकी सबके बादशाह और परमात्मा की पहचान कराने वाले हैं | कहा है कि 
'इनको बादशाही मुल्क मिला | दरगाह की रहने वाली ब्रह्म सृष्टि का राज्य 
उसे मिला । 


Jada अपनी बड़ी दोलत, ओलाद यार दोऊ बाजू ai 
बड़े साहेब की इत पातसाही, जाहेर हुआ खंभ खुदाई ॥ छ 
खुदा ने इस स्वरूप को बड़ी दौलत पेदा किया | मोमिन ate फरिइते दोनों 
उनके संग हैं | दीन की यह बड़ी बादशाही बड़े साहब श्री देवचन्द्र जी की है। 
जमीन प्रासमान में यह स्वरूप खुदाई स्तम्भ जाहिर हुआ | उसने सबको अखण्ड 
afgal में पहुँचा ( चढ़ा ) दिया | 
faai gua किया इसलाम दीन, दौलत दई सबों आकीन । 
'मोती कह्या डब्बे बुजरक, उतहीं का सितारा हक ॥१० 
जिस स्वरूप में खुदा ने दोन की रोशनी करने का हुकुम दिया उसी ने सब 
को ईमान रूपी दोलत बक्शी है | इसी स्वरूप को कुरआन में डिब्बे का बड़ा 


भोती कहा है | सन्दूक परमधाम है, हिव्बा मूल मिलावा है वहां के-बुजुर्ग -म हान 
सोती यही आखिरी स्वरूप हैं | 


दबदबे का रोसन सुर, मेहेरबानगी साया खुदाए का तुर । 
'ए सारे जो कहे निसान, सो पावे हदीसों होए पेहेचान ॥११ 


इस स्वरूप का सब धर्मों पर दवदवा (जोर) है ate सब में इनके ही नूर की 
रोशनी है । इसी लिए इनको हकी सूरत (स्वरूप) कहा | इस स्वरूप पर खुदा को 
मेहरबानगी का साया है भोर तमाम खुदाई रोशनी इनके अन्दर है | यह सम्पूरणं 
जो निशान कहे हैं हादी बताएंगे तो इन बातों को सब पहचानेगे | 
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सिरदार अस्वार इज्जत मेदान, 
आलो az इन दरगाह का जान । 
इन पातसाह ऐसा जमाना, बखसीस चाहे बखत की पना ॥१२ 
सब धर्मों के ऊपर सवार यही स्वरूप हे | सबके ऊपर परमधाम का रास्ता 
इन्होंने बताया श्रौर हरिद्वार के धर्मों के मेदान में इन्हीं की इज्जत रही | परमधाम 
की दरगाह के बड़े शेर श्रली भी यही हैं । इन बादशाह का ऐसा जमाना है कि 
इस समय को पनाह शरणा सब मांगते है | 
इन गुलजारी को खुस्बोए, रोसन होवे दिल रूह दोए । 
सब दुनियां में अकल इन, करे पसारा एक रोसन ॥१३ 
यह्‌ गुलजार स्वरूप हृकोसूरत के दिल की खुशबू यह श्रठारह हजार वाणी 
है । उससे दिल श्रौर रूह दोनो रोशन हो जाते हैं | दुनियाँ में इसी खुदाई ज्ञान 
का विवेक RATI | 


चांद सुरज दोऊ कही दोलत, सिने चार बिलंदी ओर मिलत । 
जबरशईल रोलन ala, बुध तुर की असराफील॥१४ 


दौलत हैं| खुदाई का सम्पूण भेद इनके भ्रन्दर है। इस स्वरूप में चार महान शक्तियां 

और इकट्ठो हुई हैं। जिबरील जोश स्वरूप है वह मोमिनों को वकालत--सफाई 

पेश-करने के लिए इनमें श्राया | तुर-भ्रक्षर ब्रह्म की बुद्ध का फरिस्ता इसराफील 

है वह भी ai 

रूहaअल्ला SA का तुर, महंमद हुकम सदा हजूर । 

ए इमाम की सब कहो सिफत, मोसन सुतकी दोऊ साथे TAT ॥१५ | 
ईसा रूह अल्लाह श्री देवचन्द्र जी का तुर, तारत ज्ञान भी इनमें श्राया । | 

मुहम्मद जो हुकुम के स्वरूप है वे भी इनके अन्दर है ! यह सब सिफ्त आखरी 


चांद स्वरूप श्री देवचन्द्र और सूर्य स्वरूप श्री प्राणनाथ दोनों स्वरूप खुदाई 
ji 
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मुहम्मद, इमाम मेहदी की कही | फरिइ्ते--ईश्वरीय सृष्टि ate ब्रह्म सृष्टि सव 


इनके साथ हैं | 
gyt हरघड़ी aaa, दुनियां सिर रसूल दबदबा । 
बिलंद दुनियां का हुआ आससान, 


होए चाह्या सरतबा पावे पेहेचान ॥ १६ | 
जिसको पहचान हो जाएगी वे इस स्वरूप से परमधाम का पद चाहेगे। | 

दुनियाँ के सिर पर श्राखिरी स्वरूप का साया है। दृनियाँ का सिर ऊंचा हुश्रा 

क्योंकि सब बैकुन्ठ को छोड़ परमधाम को चाहने लगे। पहचान हो गई तो 

मनचाहा दर्जा सब पाने लगे | 

इन सरूप पर खुदाए का प्यार, दोनों जहान का खबरदार । 

पाया साहेब थं नेक बखत, दोऊ जहान बुजरगी पावे इत ॥१७ 
इस भाखिरी स्वरूप पर खुदा का बड़ा प्यार है | इस स्वरूप ने कुरश्रान 

पुराण के छिपे हुए भेद खोल | इनके पास दोनों जहान हिन्दुश्रों ake मुसलमानों 

के ज्ञान को खोल देने की खबरदारी है | इन्होंने खुदा से बड़ा नेक, श्रसल समय 

पाया है । इम स्वरूप से हिन्दू मुसलमान बड़प्पन पाएंगे | 

सब रोसनाई तमामिअत, पाई बुजरगो कर कर कस्त । 


ल्याया मुंह सब किताब, नजर चारों पर खुली सिताब urs 

बड़ी कस्त (मेहनत) से सब रोशनी, पूणांता और खुदा की तरफ से वुजुगी | 
पाई । चौदह किताब इनके मुख से नाजिल हुई | चारों किताबों राप, प्रकाश, | 
eT AR कलश पर जल्दी हृष्टि खुल गई | | 
जवेर बयान तोहफे हुकम, चार जिलदों पर दई खसम । | 
तलब पाकी की पकड़ी, तरबीयत तमामिअत पाई बड़ी ure | 

हुकुम का नायाब तोहफा जाहिर बयान के रूप में आया। खुदा ने चारों 


किताबों के बाद सनंध की बखशिश की । तब खुदा की ओर से पक्की होने की | 
चाहना पकड़ी । खुदाई ज्ञान का बातिन भेद पाया । 


५०-०0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi sanb Panan Mani Trust Donations 


पेहेली जिलद तमामिअत, ले हाथ facia पनाह पोहोंचत । 


कबुलियत पाइए जित, बोहोत साथ मिलावत nro 


कुरश्रान के ज्ञान की पहली किताव सनंध खत्म हुई | उसके गूढार्थ श्रौर 
संकेत सब खुल गए | यह किताब हाथ में श्राई तो खुदा की पनाह पकड़ी, 
चुजुर्ग मरातवा बड़ा पद--पाया । खुदा के दिल के छिपे भेद जाहिर हो गए | 
छत्रसाल जी कहते हैं जिस स्वरूप में सबकी बन्दगी कबूल हुई उनके साथ aga 
बड़ी जमायतें इकट्ठी हो गई | बड़ा मेला हुप्रा | 


लिखना बाकी जिल्दका है, सो तले तरजुमें लिखना कहे ॥ 
जुदियां कर मिलाइयां जंजोर, 
सो कोन पावे बिना महंमद फकीर ॥२ १ 


जो बाकी किताब (कीर्तन) का लिखना है वह ade के तले उसका asta 
(स्पष्टीकरण) करना है | कीत॑न के जुदे-जुदे ठिकाने सम्बन्ध के प्रकरणा उतरे हैँ 
उनको सनंध से कड़ियां मिलाई हैं | इन कड़ियों का भेद फकीर मुहम्मद के बिना 
कौन मिला सकता है | 


येहेली तारीख पाई aam, मेहेरम थे तिन पाया हक । 


इस थें बरस सत्तानबे, तित दूजे MÈ जाहेर भए ॥२२ 


पहली बड़ी किताब ada की पाई | मेहरम (राजदार) मोभिनों ने उस 
किताब से हक श्रौर कियामत का भेद पाया | जहाँ से सत्तानव वषं तक श्री देव- 
चन्द्र जी के जन्म से do aag सो Gata (हरिद्वार के मेला तक) के साल 
दूसरे जामें श्री प्राणनाथ जी में ईसा रूह भ्रल्लाह संसार में जाहिर हुए | 


Ta आवाज हुई gana, उतरी इलाही इन सरत । 
आठ महीने हुए इन पर, तब पेहेली किताब भई मुयसर ॥२३ 
जब मेरता में गैब--परोक्ष--की arate से कलिमा का संकेत पाया तो 
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ada की इलाही किताब saaka हुई । गाठ महीने तक दिल्ली में धर्म युद्ध 
हुआ तब यह पहली किताब हासिल हुई | 
ए जो आलम जात खुदाई, गरीबी परेसानी बंदों पर आई ॥ 
आगे हुसेन किया बयान, वास्ते रसूल हाथ GLA ॥२४ | 
यह जो खुदा की जात, ग्रालिम मोमिनों को है उन पर तंगी (गरीबी) 
परेशानी श्रौर बीमारी श्राई | हुसैन मुहम्मद ने हुसैनी तपसीर में यह बयान 
किया है कि zama wa में ग्राखिरी रसूल के हाथ खुलेगा | 
| ए जो दसरे जासे की कही, तहां पांच बुजरगी भेली भई । 
| आगे दिन कहेंने कयामत, सोई खोलों में हकीकत ॥२५ 
यह हकीकत--दूसरा जामा जो स्वामी जी हैं उनकी कही | उनमें पांच नेमतें 
इकट्ठी हो गई | धनी जी का जोश, श्यामा की आत्मा, हुक्म (मुहम्मद) नूर 
अर्थात्‌ अक्षर की वुद्धि Ale इन्द्रावती की रूह । इन ने मिल कर कियामत का 
दिन जाहिर करता है । कुरग्रान में कियामत का जो दिन बताया है उसकी 
हकीकत मैं खोल कर जाहिर करता हूँ। 


॥ प्रकरण ।। १२॥ चौपाई ॥ ३७६ | 


ए सिपारे पेहेले की कही, जंजीर सोलसें की निलाऊं सही । 
तहां लिख्या हे इन अदाए, बिना देखाए समझी न जाए ॥ १ | 

यह्‌ जो बात पिछले प्रकरण में कही गई वह पहले सिपारे की है इसमें | 
सोलहुवें सिपारे की कड़ी मिलाता हें । वहाँ इस तरह से लिखा है परन्तु जब 
तक (सत्गुरु) दिखा न दें तब तक समझ नहीं राती | | 


न था में परवरदिगार मेरे, बीच साहेब याद तेरे । | 
काएदा उसेदा गया सब भूल, मुझ ऐसे की द्वा करी कबुल ॥ २... 
जकरिया पगम्वर का किस्सा जाहिर में कुरभ्नान में दिया परन्तु बातिन में | 

| 

| 

| 
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उस किस्से की बात का संकेत श्री देवचन्द्र जी पर घटित होता है | जकरिया 
अर्थात्‌ देवचन्द्र जी कहते हैं मेरे परवर दिगार स्वामी ! मैं तेरी उपासना श्रौर 
बन्दगी में नहीं था | बन्दगी का कायदा और उम्मीद सब भूल गथा था । मुझ 
जसे नादान की दुरा आपने स्वीकार की | on 
तुम कबुल में तरबिअत पाई, खसलत 'तुमारी इनमें आई । 
भी देखियो तुस एह बचन, हजरत इसे जो कहे रोसन ॥ ३. 
जकरिया पेगम्बर श्री देवचन्द्र sit got करते हैं कि हे मेरे खदा | जब 

थापने मेरी इमा कबूल को तो मुके चेन मिला । जो बेटा प्रापने मुझे दिया: 
WA खुदाई शोभा भ्रोर खूबियाँ हैं | श्राप हको सूरत at प्राणनाथ जी कहते हैं- 

के हे साथ जी ! जो हजरत ईसा श्री देवचन्ट्र नी ने लि ने i 
et र वचन क हैं उन्हें तुम 
तेहेकीक मुझको है ए डर, खलक अपनी जो है हाजर । 

Q 

पीछे मेरे मोहीम dua, जो बर पाए करे दीन की बात ॥ ४ | 
: शो देस जी कहते हैं, हे मेरे परवर दिगार ! मुझे निश्चय ही डर है 
के अपनी खल्क (नसली बेटा बिहारी जी) हाजिर तो हैं परन्तु घमं की रोशनी 
करने का लक्षणा इनमें नहीं दिखता है | मेरे मोहीम पाने ्रर्थात्‌ मरने के बाद. 
इल्म का ज्ञान दान दे ग्रौर हढता से खड़ा रह कर दीन-धर्मा--की रोशनी - 
जाहिर करे | 
पातसाही मेरी बीच उसत, कबूल करने को बजाए ल्यावत । 
पोछे सेरे सोत के कहे हजरत, 
चाहिए खलीफा इस बखत ॥ ५. 

मेरी पातशाही मोमिनों के बीच है | इस बात को वे कबूल करें ate दीन ji 
(सत्य ari) का हुकुम माने | हजरत ने कहा मेरे मरने की पीछे खलीफा, उस्ताद | | 
चाहिये जो वेद कतेवों के मगज मायने जानने वाला हो | | 


| | 
| 
| 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
r 


Vinay Avasthi Sahib Rhuvang/ani Jf rust Donations 


a जननेवाली सेरी औरत, भठानबे बरस की मजल है इत । 
और बस--बखस ना कर, नजीक तेरे तेहेकोक मुकरर ॥ ६ 


n: 


मेरी श्रौरत बूढ़ी है श्रौर लड़का पेदा करने वाली नहीं । यहाँ ्रौरत अपनी 
gadt उम्र के लिए कहा गया | श्री देवचन्द्र जी के जन्म से जब इस दात का 
तथ्य जाना गया, कि श्रसली पुत्र मेहराज ठाकुर (प्राणनाथ) हैं बिहारी जी नहीं, 
आठानवे बरस व्यतीत ह! BRAT मंदसोर में श्री देवचन्द्र AJA दूसरे जामा ji 
थे । हे मेरे खुदा एक बेटा दे शौर कुछ न दे। निश्‍चित ही यह बात आपके 
हाथ में है । 
'फरजंद मेरे ऐसा होए, साहेब दीन हुकम का सोए । 
za mua ama, लेवे मुझसे हकीकत ॥ ७. 


हे मेरे परमात्मा मेरा बेटा ऐसा हो जो मेरे घर्म का वारस बने | मेरी 
इमामत अर्थात्‌ नसीहत करने को श्रौर मोमिनों को राह दिखाने का उत्तराधि- 
कार सम्भाले | मुझसे वह हकीकत लेकर जाहिर करे | 
एह Mua कही मिलकत, इलम को लेवे हिमत ॥ ८ 
भेरी मिल्क (कोम) जो मोमिन हैं उनमें सिरदारी लेवे । खुदाई हुक्म की 
apa हिक्मत (बुद्धिमता) सीखे | 
॥ प्रकरण ॥ १३ ॥ चौपाई ।। ३८५४ ॥ 


औलाद याकूब कह्या इस्हाक, इनों का कबीला है पाक । | 


येहेले कही एही मजकूर, और बिध लिखी कर रोसन नुर ॥ १ 

HAT में इसहाक पेगम्बर की औलाद याकूब कही है । इसहाक श्री देव- | 
चन्द्र जी मौर याकूब आप स्वामी जी हैं । इनका कबीला पाक मोमिन हैं। ' 
पहले प्रकरण में भी इसी को चर्चा है aa दूसरी तरह से जाहिर करके | 
(लिखा है । | 


| 
| 
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ए जो सिलाइ्यां हैं जंजीर, सोई जुदे कर देऊं खीर और नीर । 
एही अगली फेर और बिध लिखी, 
सोई समझी चाहिए दिल से u २ 
यह जो अलग सिपारों की कड़ियों मिलाई हैं इनसे सत्य-भुठ सब भ्रलग- 
अलग स्पष्ट हो जाएगा । इससे कुरश्रान के qs भेद खुल जाएंगे | हकीकत तो 
पहले प्रकरणा में कही, वही है परन्तु यहाँ दुसरी तरह से वणान हुआ है | 
भेद न पाइए बिना तफसीर, ए दई सिच्छा महंमद फकीर । 
खासा भुरीद ए जब भया, बेटा नजरी एहिया को कह्या ॥ ३ 


खुलासा ए बिना भेद नहीं मिलता । यह शिक्षा हमको श्राखिरी मुहम्मद 
श्री प्राणानाथ जी से मिली | वे ही कुरभ्रान में एहिया-याहिया के नाम से कहे | 
गए | वे श्रो देवचन्द्र जी के सच्चे चेले बने | उन्हीं को ईसा रूहअल्लाह का | 
नजरी बेटा कहा गप्रा | 


ईसा को कर गाया खसम, कलाम अल्ला ताए कहे हुरम । 
कुरान किताबें जिकर किया, नाम लिख्या ताको जिकरिया ॥ ४ 


याहिया ने ईसा रूहग्रल्लाह श्री देवचन्द्र जी को परमात्मा का स्वरूप जान 
खसम-पति कहा । कुरश्रान में ईसा को अल्लाह की (हुरम) स्त्री करके कहा है | 
कुरआन श्रौर दूसरी किताबों में लिखा है कि ईसा ने खुदा से बेटा के लिए बहुत 
जिक्र किया इसलिए उनका (श्री देवचन्द्र जी का) नाम जकरिया कहा गया | 
जो बेटा नसली ईसे का था, सो कलाम अल्ला कहे जुदा रह्या । | 
इन बिध केती कहूं जंजीर, कुरान के भांतों तफप्तीर ॥ ५ 
_ जो नसली--वंशज-पुत्र ईसा श्री देवचन्द्र जी के बिहारी जी हैं, कुरआन 
मे कहा है कि वह धमं से ग्रलग ही रहा | इस तरह कुरश्रात में (श्री देवचन्द्र 
और प्राणनाथ के विषय में) कितने ही संकेत हैं उनको मैं कहां तक वर्णन करू | 
FAM की कई तपसीरों में इस तरह का जिक्र है | 


७ 
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हादिएँ इनको ऐसा किया, फरजंद मेरे मुद्दा लिया । ' 
हे परवरदिगार मेरे, कबुल हुआ रजामंदी तेरे॥ ६ 
हादी रूह अल्लाह ने खुदा से ऐसा कहा कि मेरे बेटे ने धर्म का year 
प्र्थात्‌ दीन का काम अपने सिर लिया | हे मेरे परवरदिगार ! तूने मेरी अर्ज 
कबूल करके मुझे लड़का दिया मैं तुमसे बहुत ही रजामंद wale प्रसन्न हूँ। 
अब्बल कोल इनके बेसक, जिनसें राजी होवे हक । 
पोछे इसके सेजदे सिर, द्वा करे जारी कर कर ॥ ७ 
जकरिया पेगम्बर कहते हैं कि आपने मुझे जो बेटा दिया पहले तो उसके 
वचन बेशक ऐसे हैं जिनसे खुदा रजी होगा । वह मेरे age के सिजदे पर 
(अर्थात्‌ जहाँ मेरा सिर झुकता है) सिर झुकाने वाला हो | इसके लिए जकरिया 
रो-रो BT FAT करते हैं । 
करम AI का साहेब Asa, पोहोंच्या कोल मोंह वाएदे । 
इन समे सब कबुल करे, एह at दिल सारी धरे॥ ८ 


तब HRA आवाज देते हैं कि ए सिज्दा करने वाले जकरिया तेरे ऊपर 
खदा को मिहरवानी है । तुमने जो अपने मुह से दुआ मांगी थी खुदा ने तेरा : 


वचत पूरा किया | अर्थात्‌ बेटा fear | तेरी gat खुदा ने कबूल की | बह उसे 
दिल के साथ सुनता है | 


| 
| 
| 


खुस्खबरी तोहे जिकरिया, देता हों में यों कर कहा । | 
ए बेटा तुझे बलसिया, कह्या नाम उसका एहिया॥ = | 


खुदा ने कहा है कि हे जकरिया तुम्हें मैं एक खश-खबर सुनाता हूँ। मैंने 
तुझे बेटा प्रदान किया | उसका नाम याहिया है | 


पदा किया एहिवा को देख, आगू” में नास एक । | 
बीच ल्याए जादल--मिसल, भांत बुजरगी नास नकल ॥१० | 
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छत्रसाल जी कहते हैं कि खुदा ने याहिया - को पेदा किया | यह बात तुमः 
दिल में देखो | खुदा ने कहा कि आगे चल कर वह याहिया और मेरा नाम एक 
होगा । (वह खुदा हकी सूरत कहलाएगा) । जादल मिस्ल नामक किताब में 
लिखा है कि याहिया को बुजुर्गी खुदा के बरावर और उसका नाम खदा के 
मुग्राफिक होगा | F 
भागू इसके ऐसा नहीं नाम, ना माफक इसके कोई काम । 
बोहोत हुए कह्या इन रसम, कोई हुआ न आदम इस इसम ure 

याहिया के समान बड़ा नाम किसी का नहीं होग। और न ही इसके समान 
महान किसी के कर्म होंगे । परमात्मा के नाम का उपदेश देने वाले कई पैगम्बर | 
हुए परन्तु इसके जैसा बुजुगं नाम वाला प्रादमी नहीं हुग्रा है | 
बल्क एही है बुजरक, किया खुदाए पेगंसर हक । . | 
ना कछ मेहेतारीने पाले, बापके ना हुए हवाले ॥१२ 

बल्कि यही याहिया (श्री प्राणनाथ जी) का स्वरूप सबसे महान है। खदा 
ने इन्ह सच्चा पगम्वर किया | इनका महतारी ने पालन-पोषण नहीं किया श्रीर 
न ही इल्म सीखने के लिए पिता के faa रहे। (अन्य लोगों की तरह इन्हे | 
किसी को शिक्षा देने की ग्रावव्यकता नहीं पड़ी | इनका ज्ञान खुदाई देन था |) 
इमाम सालबी से नकल आई, आगू इस थें नकल फुरमाई । 
पीछे उसके ऐसा चहावे, बुजरकी बीच जाहेरके ल्यावे ॥१३ 

इमाम साल्ह्वी ने श्रपनी किताब में कहा है ate हम उसकी नकल देते हैं 
कि जकरिया ने ऐसा लड़का चाहा जो ईसा रूह ग्रल्लाह (श्री aaa जी) के | 
दीन (सत्य धर्म) की बुजुर्गी (महानता) का प्रकाश करे | | 
पोछे उसके एते नाम लेवे, खासोंमें खासगी देवे । | | 
भात भात नाम जुदे बे सुमार, अपने नामें संब किए उस्तवार ॥१४ | 


जकरिया के पीछे बन्दगी करने वाला हो श्रौर खासे मोमिनों को खाम्न 


| 
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परमघाम पहुंचाने वाला बने । तरह-तरह के AR नाम देकर खदा ने उन्हें 
अपने काम पर पक्का किया है | 


| आखर अपने काम मजबुत, ए अरस परस नाम कह्या ARE । 
| आखर बुजरगी सहंसद पर आई, | 
खासी उमत सहंमदे सराही ॥१५ 
miaa कियामत के काम में यह स्वरूप होशियार है। इन स्वरूप का ' 

नाम खुदा के श्रनुलूप है-खुद खुदा ही हे । (खुदा के समान दूसरा कोई नहीं 
इसीलिए इस रूप में खुद खुदा ही श्राया है) | श्राखिरत के समय सब महानता | 
| भ्राखिरी मुहम्मद श्री जी पर arg । खिरी मुहम्मद ने ब्रह्म सृष्टि की महानता | 
| को जाहिर किया | | 


| 


इसस धरेका माएना एह, ऐसी सबी कोई और न देह। | 
ए तिस वास्ते ऐसा कह्मा, गुनाह कस्त कोई जाहेर न भया ॥१६ 
याहिया के खुदा का नाम लेने का श्रथ यह है कि उनके अनुरूप कोई दूसरा | 
चेहरा देहधारी का नहीं है । इसलिए इस स्वरूप की इतनी प्रशंसा की गई । | 
इनसे घमं का काम तो लिया गया किन्तु इनसे गुनाह का कोई काम नहीं | 
Bati | 
हो साहेब मेरे जिकरिया, यो केहेवे सेरे फरजंद क्यों ऐसा होवे । | 
सेरी औरत है इन हाली, सो तो नहीं जनने बाली ॥१७ 
जकारिया कहते हैं हे खुदा मेरा बेटा ऐसा कैसे होगा मेरी औरत (वजूद) | 
ऐसा है अर्थात्‌ बूढ़ा हे वह बेटा पेदा करने लायक नहीं । मनुष्य शरीर से | 
निष्कलंक वजूद पदा नहीं होता परन्तु याहिया (श्रो जी) जकरिया (श्री देव- | 
चन्द्र जी) के निष्कलंक पुत्र हुए | | 
अब में पोहोंच्या उमेद एती, बुजरगी पाइए इनसेती । 
ना कछू एती थी खबर, ना Raa लई दिल धर ge 
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wa मैं इस उम्र को पहुँचा हूँ | इस लड़के से सत्य घमं की बुजुर्गी मिले ॥ 
हे खुदा ! मुझे श्रापकी मेहरवानी की खबर नहीं थी और न मेरे दिल में झापका 
कुछ डर था | 
मोहे गरीबी ओर नातवान, ए बड़ाई आपसों होए पेहेचान । 
होए पेहेचान जो सेरी चाहे, बिलंद करने जो कुदरत उठाए nge 

मुझे गरीव और नादान जान कर कैसे ग्राप महान हैं वसी ही ast बलशिश 
श्रापने की | ऐसा बेटा दीजिए जो श्रापकी पहचान गौर मेरी बुजुर्गी जाहिर 
करने वाला हो | बड़ा भारी विस्तार करने के लिए श्री तारत्तम इलम की कुदरत 
्रौर सामथ्यं सिर पर उठावे | 
कहे फिरस्ते खुदाके हुकम, ऐ जिकरिया wen जो तुम । 
ए बात योंहीं कर है, agit नातवानी कहे ॥२० 

खुदा के हुकुम से फरिइतों ने कहा यह बात तुमने जैसी कही ठीक है । तेरा 
बुढ़ापा श्रौर नादाती जान कर :--- 


ए तेरे खुदाएने कह्या, Far करने काम फरजंदका भया | 

कह्या बीच इस सिनसे, आसान खुदाके दो सर्सोंसे॥२१ 
खुदा ने कहा है कि तेरे लिए पुत्र पेदा करने का हुक्म हुआ | जकरिया ने 

पूछा कि लड़का कव होगा तो कहा इसी सन (वर्ष) में ही होगा । खुदा के ग्रह 

सान से दो शस्सों से पेदा होगा | 

तो सांचा एहिया पैदा किया aga सेती बुदमें लिया । 

बुजरगी सों खुदाएने कही, जिकरिया फरजंद पोंहोंच्या सही ॥२२ 


| 
| 
| 
| 
f 
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खुस्खबरी सों हुआ खुसाल, पेहेले ना सुध थी aga इन हाल । 
ए बात जाहेर न जानी कबे, दूजे फेरे पोहोंचे इन मरातबे ॥२३' 


7 | 
खुदा की तरफ स खुश खबर सुत कर जकरिया बड़ा प्रसन्न हुआ । पहले 


` अपने शरीर त्री हालत देख कर बड़ा निराश था | यह वात जाहिर कभी किसी 
ने नहीं जानी--विसी को इस बात का भेद पता न लगा | जब ईसा रूह अल्लाह | 
दूसरे जामे भें श्राए तो इस बुजुर्गी को पहुँचे । 


a कवळ ya + 
कह्‌ जिकरिया साहेब सेरे, किन विध बाका होसी तेरे । 
सेरी निसातीकी खबर जेह, सोहे नहीं पड़त मालूम UE ॥२४| 


जकरिया श्री देवचन्द्र जी कहते है ए मेरे साहिब ! तुम्हारे वचन कैसे सत्य | 
होंगे | मेरो निशानी जो नसली बेटा बिहारी जो है उससे मुझे ऐसा प्रतीत नहीं 
होता कि वह मेरे धर्म का वोझ उठा पाएगा | | 


कह्या खुदाएने निसानी तेरी, न सकेगा कहे हकीकत सेरी । 
सरदोंसे बात न होवे इन, केहेनी तीन रात और चोथा दिन wey. 
o तब खुदा ने कहा कि तेरी निशानी तेरा नसली बेटा (विहारी जी) मेरी | 
हकीकत न कह सकेगा ) यह मरदों से श्रर्थात्‌ मोमिनों से बात न कर सक्रेगा | | 
तीन रात HIT चोथे दिन की खबर इसे नहों होगी | (ब्रज, रास, जागनी और 
परमधाम की लोला का वणंन यह न कर सकेगा) | 

ए बेटे नसलो की जंजीर, ए पावे शिरो वचिछन बीर । - 


S 2 Cc ; 
ललत कदरके तीन तकरार, दिन फजरका खबरदार URE 


` यह नसली बेटे बिहारी जी को हकीकत है | विलक्षण बुद्धि वाले धर्म योद्धा 
eer के भेद जानते हैं। Se तुलकदरि की रात के तीन हिस्सा श्रौर जो 
दन ग्र्थात्‌ Ga के बयान'को खबरें shat में नंजरी बेटे ने को ja 


| 


i | 
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ए क्या जाने फरजंद पेंगंमरी,ए खिताब दिया एहिया नजरी ॥२७ 
नसली बेटा पैगम्बरी क्या जाने ! यह खिताब याहिया--नजरी बेटे स्वामी 
श्री प्राणनाथ को खुदा ने दिया | 
॥ प्रकरण I १४ ॥ चौपाई ॥ ४११॥ 


छिपके साहेब कीजे याद, खासलखास नजीकी स्वाद । 
बड़ी द्वा छिपके nig ल्याय, सब गिरोहसों करे छिपाए ॥ १ 
खुदा की बम्दगो छिप कर करो | खासल खास मोमिन खुदा के नजदीकी 
छिपी बन्दगी की लज्जत पाते हूँ । सबसे बड़ी दुआ कुरश्रात में छिपी बन्दगी 
को कहा है | मोमिन सब जमायतों से छिप कर बन्दगी करते हैं । 
बरस निन्यानबेलो सरम, न करी जाहेर होए के गरम । | 
बरस निस्यानबे gat हुरम, साथ ईसाके समभियो मरम ॥ २ || 
श्री देव्रचन्द्र जी के जन्म से लेकर निन्यानवे वषं को मग्जिल मंदसोर से 
हो राम नगर तक की है ga समय उदयपुर के साथियों की चल-विचल सुने 
कर आपको बहुत शर्म mg | आपने 'खुदाई'दावा जाहिर नहीं किया | ्र्थात्‌ 
तब तक इन्द्रावती का खिताब ही रखा | इससे निन्यानवे वर्ष तक हुरम अर्थात 
(ख्‌ दा की) पत्ती का ही खिताब रहा | यह संकेत हुरम का ईसा रूह भ्रल्लाह 
के लिए है जी दूसरे जामे श्री जी--में हरम के रूप में रहे । 5 
-सोए ला जनतेबालो कही, तलब बेटे की राखे सही । . 
agt इसा आवाज करे, आस्ती आवाज कोई ता दिल धरे ॥ 3 
सो ईसा की औरत जनने वाली नहीं कही गई श्रर्थात्‌ बुढ़ापा आ गया as 
बेटे (मेहराज ठाकुर) को मिलने की चाह दिल में रही । बूढ़ा ईसा, जकरिया-- | 
ie 
b 


श्री, देवचन्द्र जी-वार-वार कहते हैं (श्री मेहराज ठाकुर.को gat) — TY | 


4 
i 


ma wa. रह 
fa heehee 7 ५ | ६.४ क्र 


_ बुढ़ापे के कारण उनकी धीमी श्रात्राज कोई नहीं GATT 
sea Oe धीमी श्रात्राज कोर्‌ नहीं पुतता 


E YASS fs 
PET A 7 AA 


| 
iH 
| | 
fe 
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पाँच Rel इन अजलं me, तो लों बात करी छिपाई | 
जेता कछु केहेता पुकार, सुनने वाला न कोई सिरदार । ४ 
पांच किताबें ख्‌ दा के यहाँ से उतरीं । रास--प्रकाश, पटकऋतु, कलश 
at ada | तब तक झापने हिन्दू मुसलमान को इकट्ठा करने की वात को 


छिपाए रखा । जब भी कभी यह बात किसी तरह चलाते थे तो उसे सुन कर 
उसके भ्रनुसार कार्य करने वाला कोई सिरदार अराग नहीं grat था | 


आवाज उनको थी इन पर, चाहें आप कोई लेवे खबर । 
ए सुनियो दुजी विख्यात, दूजे जासेंकी कहूँ बात। ५ 


ईसा जकरिया के ज्ञान की श्रावाज ऐसी थी कि कोई पहचान ले तो सत्य- 


धमं का हुक्म जारी कर दे | छत्रसाल जी कहते हैं कि दूसरे जामे--श्री प्राण- 
नाथ जी को बात सुनो । 


|| 


SU सुनो मेरे परवरदिगार, धोए gg बुढ़ापे नार । 
खंभसें aga इद घर, बूढ़े gS सुस्त इन पर॥ ६ 
वृद्ध AACA आ गई, हडिड्यां सुस्त हो गई। नार--पश्रन्दर की AIT 
शीतल हो गई । शरीर खंभ-रीढ़ की हड्डी--पर टिका है श्रर्थात्‌ उठने की | 
शक्ति नहीं | इस प्रकार बुढ़ापे के कारण सभी sit AR पड़ गए | | 
कह्या होवे AQT तमास, इन थें भली भांत होवे काम । | 
जो सिर मेरा हुआ सुपेत, तरफ रोसनी नहीं अचेत ॥ ७ | 


कहा है कि वजूद के ठंडा होने के बाद भो इनसे भली भांति का 
कहा कि मेरा सिर सफेद हो 
प्रति aaa नही हू | 


म होगा | 
गया तो क्‍या हुआ eax से घमं की रोशनी के 


अंदर ज्वानी है रोसन, कांह ज्यों पकड़े अगिन । 
उसही झलकार थें मकबूल, as रोसनी न गई मल ॥ ८ 
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मेरे अन्दर, TH का काम करने वाली भ्रागे है। जैसे भ्राग सुखी लकड़ी को 
जला डालती है उसी' TS weet के प्रकाश से सव बन्दगी कबूल होती है | 
बुढ़ापे की उम्र में घमं की रोशनी नहीं भूलती है । 


॥ प्रकरण UW १५ ॥ चौपाई ॥ ४१४ ॥ 


ए जंजीर सिपारे सोलसें माहे, बरस सौ की मजल है जांहें । 
याद करो Ale कुरान, किस्से इद्रीसकी पेहेचान ॥ १ 
यह हकीकत कुरग्रान के सोलहवें सिपारे की है जहाँ सौ वर्ष की मंजिल 
का बयान आया है | ्रादम जो श्री देवचन्द्र जी हैं उनके जन्म से सौ वर्ष बाद 
दुसरे शरीर में होकर उन पर ele का खिताब श्राया है atza सिपारे को 
जब याद किया अर्थात्‌ उस पर विचार किया तो इद्रोस पैगम्बर की पहचान 
हुई | 
बेटा नवासे साहेब का, बाप दादा qe uti 
HAGA था उसका नाम, इद्रोस लकब कह्या इस ठाम ॥ २ 


साहब उग्रसेन के लिए कहा उनका नवासा श्रर्थात्‌ दोहित्र देवकी का पुत्र 
श्री कृष्ण हुआ | उनका बाप agg, श्रर्थात्‌ वसुदेव हुम्रा । कुरश्रात में श्री 
कृष्ण के लिए अबनूस नाम श्राया है । वही श्रबनुस भ्रब प्राणनाथ में आए तोः 
उनका खिताब इद्रीस aata सत्य झूठ की पहचान कराने वाला ZA | 


ए लकब दिया है सांच कारन, मालम हुआ वास्ते इन । 
अव्वल खत यों लिख्या कलाम, 
Aa दरजी पना क्या इसलाम॥ ३ 


इद्रीस का लकब (उपाधि) हकीकत जाहिर करने के कारण हुआ | इन्ही- 
श्री जी--के द्वारा सब को कियामत क्री पहचान हुई | जब तक श्रल्लाह कलामः 
कुर्‌ग्रान रौर ग्रन्य ग्रंथों के भेद स्वामी जी ने नहीं जाहिर किए तो किसी को 
पता न चला | इद्रीस जिस प्रकार कपड़े काट कर सीता था उसी प्रकार स्वामी | 
| 
| 
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जी ने सब ग्रन्थों की कड़ियां मिला कर कियामत की हकीकत को जाहिर किया। 
कियामत, ईसा ईमाम का श्राना, कियामत के सात निशान जाहिर होने का 
समय सबको बतलाया । सब ग्रन्थों को मिलाया इसीलिए ala खिताब 
पाया । 
तीस बरक हुए नाजल, ऊपर जालें कहे असल । 
aia किताब ल्याए इद्रोस, पीछे आदसके सो बरीस ॥ ४. 
AIA जामा जो दूसरा स्वामी जी का है उसमें होकर तीस ada उतरीं। : 
जामला किताब अर्थात्‌ कुरपआन में इद्रीस पेगस्वर का बयान लिखा है | श्रादम | 
“श्री ag जी के सौ वर्ष बाद स्वामी जी को edie का खिताब मिला | तब । 
स्वामी जी रामनगर की मंजिल के निकट थे । 
'तेहेकीक वह था कहे खलक, एही सांच कहेगा हक । 
पोहोचाया चोथे आसमान, बीच Aus भिस्त पेहेंचान ॥ ५ 
सब खल्क--जनता ने स्वीकार किया कि इद्रीस पंगम्बर यही है--यही 
संसार को सत्य करेंगे--प्र्थात्‌ मुक्त करंगे | बहिइत में पहुँचाएंगे। इद्रीस-- 
“श्री जी--ते मोमिनों को चौथे श्रासमान परमधाम में पहुँचाया। जिस बहिश्त 
में मुहम्मद को मेराज हुश्रा उसकी सब को पहचान करा दी | 
'पेगंमरकी दरगाह साबित, रसूल इद्रोस फुरमाए मिले इत ॥ ६. 


पेगम्बर ने जो दरगाह--दरबार--देखा Ae वहाँ खुदाई बयान जाहिर 
किया और जो इद्रीस का बयान जाहिर किया था वह यहाँ पूरा gat | wal 
za स्वरूप ने BAT का खिताब पा कर परमधाम की हकीकत जाहिर की | 


॥ अकरण ॥ १६॥ AMT ॥ ४२५॥ 


HOI आम सिपारे Aw, अभ्यारे सदी लिखी है जाँ 
हुकस हादीके खोला इसारत,'पाइए कोल जाहेर कयामत ॥ १ 
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Fana के ग्राम सिपारे में कहा है जहाँ ग्यारहवों सदी का वर्णन श्राया 
है | हादो श्री देवचन्द्र जी के हुकुम से कुरश्रान के संकेतों को स्पष्ट करते हैं 
जिससे कियामत की हक्रोकत जाहिर समझी जाय | 


दावा हुआ हजरत के सेती, ए करार बांध्या सरत एती । 
नास हजरत के सेहर कही, WAR गिरह रस्सी पर दई ॥ २ 
हजरत मुहम्मद रसूल ने खुदा को दावा पेश frar nata विनती की कि 
मेरे हाथों कियामत का भद खुले तब कुरग्रान और ZAMA यह करार बांधा 
है कि जब ग्यारहवीं सदी पुरी होगी तब कियामत होगी । इसके विषय में इशारा 
इस तरह है कि एक लड़की ने धोखे से मुहम्मद के बाल ले लिए--उसकी रस्सी 
बना कर मुहम्मद का नाम लेकर उसमें ग्यारह गांठ लगा दीं | 
रस्सी रखी gy के साहे, ऊपर पत्थर दिया तांहें । 
जबराईलें कही खबर, Acar अली av गया उतर ॥ ३ 
उस गांठ वाली बालों की रस्सी को कुएँ में रख दिया। बातिन में सुरत 
(रूहों के ध्यान जो खेल में लगाए गए) रस्सी है। गाठे ग्यारह सदी हैं श्रौर 
Bat भवसागर है जिसमें सुरत रूपी रस्सी को उतार दिया । उस पर फरामोशी 
का पत्थर रख दिया गया | इसी से पहचान नहीं होती है | जब मुहम्मद के 
शिर में पीड़ा हुई तो जित्ररील ने बताया कि तुम्हारे ऊपर यहूदी लड़की ने 
दोना किया है | वातिन में धनी का जोश श्राया तो स्वामी जी को खबर दी 
कि सुन्दर बाई ने कियामत का भार तुम पर दिया है | तब मुहम्मद साहिब ने 
श्रली को कुएं में भेजा | 
अली रस्सी ल्याया ऊपर, गिरह अग्यारे सदी हुई नजर । 
HA आएत आई ततपर, भेजो खुदाएने जबराईल खबर ॥ ४ 


ग्रली कुएं में उतर कर रस्सी वाहर लाया । बातिन में श्री जी भवसागर 
में मंरजिया बत कर सोई Sal की सुरत को बाहर लाए । उन्हें दीन की राह. पर 
चलाया | ग्यारह गांठ देख मुहम्मद को--वातिन में स्वामी जी को. मालूम gar 
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कि ग्यारहवीं सदी में जागनी होगी । उसी समय ग्यारह आयतें उतरीं | खुदा 
ने इस प्रकार ग्यारहवीं सदी की ख़बर रसूल मुहम्मद साहिब पर भेजी | 


इन पढ़ने रसूल खबर भई, हर आएत हर गिरह खुल गई । 
उमर रजीअल्ला करी नकल, अजब आएत आई सकल ॥ ४५ 


इनको पढ़ कर रसूल साहिब को ग्यारहवीं सदी को खबर हो गई | एक-एक 
झ्रायत से एक-एक गांठ खुलती गई | उमर रजी अल्लाह ने उन madi की 
नकल करके कहा हे रसूल ! यह प्रायतें श्रजीबों गरीब हें । इनसे जादू छूट 
गया | धातिन में ग्यारहवीं सदो के बाद egi पर से माया का जादू छूटा | 


वास्ते रह करने को BS, खोली गांठे Ge पेगंसर । 
इनसे पनाह पकड़ी में, सो तिनको फजर करी जिने॥ ६ 


खुदा मे Fat ala जादू को खोलने के लिए ग्यारह wad भेजीं । जब 

सब गांठें खुल गई तो पेगम्बर छूट जाए (जादू से मुक्त हुए) । इसी से हम 

खुदा की शरण में हैं। स्वामी जी कहते हैं, परमधाम में हक ने मुहम्मद AA 

| श्यामा और बारह हजार रूहों के ऊपर फरामोशी का जादु किया। ग्यारहवीं 

| सदो रूपी गांठ लगायीं | ग्यारहवीं सदी के aH गांठे खुलीं तो AAT और 

Sel का जादू हूटा | जागनी हुई | उन गांठों को खोल कर खुदा ने फञ्न--ज्ञान 
का प्रकाश किया | 


। फलक चीज केहेत हैं एक, हुआ चाहे दोऊ देखो विवेक । 
agaa ले उठे उसत खास, सो तो पोहोंचे साहेब विलास ॥ ७ 


छत्रसाल जी कहते हैं फल्क-प्रासमान एक है वेसे श्रो देवचन्द्र और स्वामी 
जी एक हो स्वरूप के दो वजूद हैं। ग्रासमान का रंग जैसे सुबह ओर शाम 
झलग दिखाई देता है वेसे देखने मात्र के लिए दो वजूद हैं । विवेक से यह बात 
स्पष्ट होती है । आखिरी मुहम्मद जो हकी स्वरूप हैं सो वचनों के द्वारा ब्रह्म- 
सृष्टि को ला कर जागृत हुए । भोर इश्क के बीच (द्वारा) परमधाम में घनी के 
बिलास में पहुंचे । 
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WS रहा जो पत्थर घास, सो इन दुनियां की पेंदास ॥ ८ 
जो इन वचनों के AJET नहीं चला उसे पत्थर घास जानो | वह इस 
shat की पेदाइश है (यहीं जन्म मरणा के चबकरों में पड़ा रहेगा) | 
॥ प्रकरण ॥ १७ ॥ चौपाई ॥ ४३३ ॥ 


सिपारा आम आधा पुरन, फजर सककींए सुरत रोसन । 
खास SAT आगे करों बयान, ले रोसनी मारो सेतान ॥ १ 


जहाँ ग्राम सिपारा--श्रर्थात्‌ तीमवें सिपारे की ग्रठारहवीं सूरत खत्म हुई 
वहाँ मक्क़ी सूरत में फ़ का बयान लिखा है । खास उम्मत जो मोमिन हैं उनके 
आगे वयान करता हूँ | उस प्रकाश को हृदय में ले कर काम क्रोध लोभ माया 
आदि शेतान के रूप को मार कर दूर करो | 
सोगंद खाई बीच git फजर, द्वा दोस्तों बखत नजर । 
BAL बंदगी होसी आराम, जीव दिल पावे इसलाम ॥ २ 

मुहम्मद साहब ने हदीसों में सोगत्ध खा कर कहा कि ow होगी तब खदा 
आएंगे | दोस्त लोगों ने gar मांगी कि हमें दीदार हो | हकी स्वरूप ने पहचान | 
करा कर दीदार कराया | जो कोई फज्र के स्वरूप को पहचान कर उसकी 


बन्दगी करेगा उनको afai में वडा आराम मिलेगा। माया के जीव भी 
मोमिनों के प्रताय से श्रपने दिल में ग्राराम पकड़े गे | 
पेहेला रोज कोल हुरमत, सो हादी देखावे रोज कयामत । 
जिस बरस बीच होए फजर, पेहेले जिलहज थें खुली नजर ॥ ३ 

पहले रोज दशवीं सदी में श्री देवचन्द्र जी कोल--तारत्तम वाणी--लाए 

तब मोमिनों को शोभा और इज्जत मिली | वही हादी दुसरे जामा--श्री जी 

में बेठ कर कियामत का दिन दिखाते हैं | जिन वर्षों में oo होना लिखा है 
जिलह॒ज--दसवीं सदी--में श्री देवचन्द्र जी तारत्तम लाए ) वहाँ से दीन (सत्यः 

i ay) की तरफ की तजर खुली | 
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पेहेले दिनकी कही दसमी 


रात, 
दसमी सदी बीच आए साख्यात १ 
इन दसमी से अग्यारमी मई प्रभात, 
मिले दोस्तों सों क्री faena ॥ ४ 


पहला दिन जो दसवीं सदी का है उसे रात कहा क्योकि किसी को पहचान 
नहीं हुई | दसवीं सदो में श्री देवचन्द्र जी श्राए। जब ग्यारहवीं सदी हुई तो 
FA हो गई । तीनों सूरत (स्वरूप, बशरी मल्क्री ate हो) जो खुदा के दोस्त 
हैं उन्होंने मिल कर मोमिनों के at हकीकत जाहिर कर दी | 
दुसरे सहप मिल करी कस्त, हाजी मस्कोनों को देखाई वस्त । 
कहा अरफेका अगला दिन, वास्ते ईद अग्यारहीं रोसन ॥ ५ 

जब ईसा रूह प्रल्लाह--श्नी देवचन्ट्र जी दूसरे जामा-स्वामी जी-में आए 
तव घमं के काम पर मेहनत करके हृढ़ता लाए | हज--धम की राह पर चलने 
वाले मोमिन जो मसकीन ग्रर्थान्‌ गरीब हैं उनको अखण्ड परमधाम दिखाया $ 
तपसीर भें कहा है fH axa का अगला दिन ग्ररफा दसवीं सदी है उसका 
अगला दिन ग्यारह्वो शताब्दी ईद का दिन है जिस दिन मोमिनों ने इल्म वाणी 
रूपी निमाज पढ़ो | हि 
पढ़चा at वजीफा जित, सब चाह्या हाजियों का होवें इत । 
पाक होवे सबोंका दस, तब जाहेर होवे ईद खसम ॥ ६ 

जिस बात के वास्ते मोमिन वजीफा अर्थात्‌ स्तुति करके दुआ मांगते थे और 


‘| हाजी (तीर्थाटन करने वाले) लोग श्रर्थात्‌ मोमिन जो चाह करते थे उन्होंने खदा 


का दीदार पाया | कहा है कि उस समय सव का दम पाक होगा जब सुबह के 
समय ईद के खसम खुदा जाहिर होंगे | ड = 


पेहेला रोज क्यासत बयान, सो हजार बरसकी इसारत जान । 
दोऊ सरूप कहे दो अंगुली, दसमीसे ast अग्यारहीं सिली ॥ ७ 
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पहला दिन जो दसवीं सदी का है वह कियामत के बयान के लिए है | संकेत 
से हजार वर्ष का दिन कहा है | यार भ्रस्हावों ने रसूल से पूछा किथामत कब 
ग्राएगी तब मुहम्मद साहब ने दो उंगली खड़ा करके इशारा किया | उनका 
भ्रभिप्राय था कि जब दसवीं सदी पर दो स्वरूप आएंगे तब कियामत जानो | 
दसवीं से जब ग्यारहवीं सदो शुरु हुई | 


दोऊ मिल अग्यारहों भई, सब सालेह मिलाइयां बीच कही । 
कलीसअल्ला रोसनी दससी fad, अग्यारमीसें ऊग्या दिने ॥ ८: 
एक स्वरुप दूसरे में मिला तो ग्यारहवीं सदी पुरी हुई । श्रर्थात्‌ मलकी gat 
सूरत मिल कर एक हो गए । इसी सदी में सालेह--पुण्यात्मा मोमिनों का 
मिलाप हुआ | कलीम श्रल्लाह जो श्री देवचन्द्र जी हैं उनकी रोशनी दसवीं सदी 


में चांद के जेसी हे । ग्यारहवीं सदी में दिन उग श्राया | सबको पहचान हो 
गई | 


रातमें सब रोसनी Fal भई,इन्राहीम साल्हे मिल फजर कही । 
भी फजर कही रोसनी बादल,बरस्या तुर रूहअल्लासों मिल ॥ & 
ग्यारहवीं शताब्दी में वाणी श्रलग-भ्रलग मंजिलों पर उतरी | वाणी का 
प्रकाश मंजिल-मंजिल पर हुआ । इब्राहीम (श्री देवचन्द्र जी) साल्हे (श्री प्राण- 
नाथ जी) ने मिल कर GH को (जाहिर) बयान किया । फज्र के वक्त ग्यारहवीं 
सदी का जो बादल तारत्तम ज्ञान हे उसकी बड़ी रोशनी कही है | जब रुह- 
अल्लाह स्वामी जी से मिले तो उस बादल से नूर की बूँदे गिरी | इलम की वर्षा 
हुई | उस जल ने चौदह लोक में प्रकाश किया | 


बरस्या बादल तुर रोसन, गिरे ate सरमिदे सबन । 
सब Oa होवे पसेसान, एही हल होसी सारी जहान ॥ १० 


छत्रसाल जी कहते हैं जित लोगों ने वचनों से पीठ फेरी ate बदफेल करते 
रहे उनकी आँखों से बड़े-बड़े ग्रांसू गिरेंगे ate वे शारमिन्दा होंगे | उस समय / 
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(frama के) सब रोएंगे श्रौर परेशान हो जाएंगे । यही हालत सारे संसार का | 
हो जाएगा । Bi ¢ 
॥ प्रकरण ॥ १८ ॥ चोपाई ॥ ४४३॥। 
साखी--तीन दिन कहे जो बजरग, सो तीनों सुरत के दिन । 
रसूल से कयामत लगे, ए जो किए रोसन॥ १ 
कुरश्रान में जो तीन दिन बड़े कहे हैं--वे तीनों स्वरूपों के आने के दिम | 
हैं| रसूल मुहम्मद से लेकर कियामत तक तीन दिन का जिक्र है । वह तुम्हारे » 
लिए स्पष्ट करके वहा है | 
याद करो खदाएके ताई, तकबीर wal दिन गिने हे जांहीं । 
q तीन {दन जो हें बुजरक, पीछे ईद जुहा के CUR 
AIT खुदा को याद करो | जहाँ सब दिन का हिसाब किया है उसका तुम 
THAT nata विचार करो | यह तीन दिन बड़े--ईद wala ग्यारहवीं शताब्दी 
आर जुहा--बारहवी शताब्दी--में हक खुदा-के स्वरूप जाहिर हुए | 
नजीक इसाम आजम के कही, पीछे fats सुबहकी भई । 
अरफासे असर ईद fea, दोए साहेब भए कोल इन ॥ ३ 
इमाम आजिम ने अपनो किताब में कहा है--ग्यारहवीं सदी के बाद 
बारहवीं सदी में फज़-सुब्रह की पहचान की तिमाज पढ़ी गई | श्ररफा -- दसवीं 
ad से भ्रसरईद तक जिस दिन श्री देवचन्द्र जो को aida मिला इन्हीं का 
असर Ale अमल है | कहा 


इस तरह दो सदी में दो साहिब पेदा हुए | 
सुबह सेती अरफेका दिन, आखर ताई असर इन । 
बाँघो उभेद बड़ी आशू आवन 
सई ata दिन Hata पुरन ॥ ४ 
बारहवीं सदी जो सुबह का दिन है वहाँ से पीछे दसवीं सदी तक--म्रर्थात्‌ 
दसवों से बारहवीं सदी तक श्री देवचऱ्द्र जो का अमल (दो जामा में) है । इत 
स्वरूप के आने का AIT कुरआन पुराणा दोनों में लिखा है। उस वर्णात के 


उम्मोदवार मोमिन थे | सो इनने (मोमिनों ने) तीनों स्वरुपों को पहचान कर 
अपना झाप कुर्बान कर डाला | 
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इन wad साफी इसास, माफक दुजे साहेबका नास । 
सिताबी जो करे कोई, तो रोज भिलावा लेवे सोई॥ ५ 

साफी--शुद्ध करने वाले--ईमाम श्राप स्वामी जी ने इस तरह बयान 
किया है | इन स्वरूप की सिफ्त aie काम खुदा के मानिन्द हैं naig यह ही 
खुदा è— (gar ही इनमें काम कर रहे हैं) । जो कोई कियामत में शक करे 
HAT जल्दी जानना चाहे तो कुरश्रान के साथ कियामत का हिसाव मिला ले | 
अभ्यारहीं बारहीं जिल्हज्ज करे, सो गुनाह कछ ना धरे | 
बाजे हैं mga आरब, बातें करें सिताबी aan ६ 

ग्थारहवीं के स्वरूप श्री देवचन्द्र जी ale बारहवीं के स्वरूप स्वामी जी को 
पहचान कर जो जलहज-कुर्बानी-करे उसके लिए कोई गुनाह नहीं है । कुछ- 
कुछ जो जाहिल-नासमक श्ररब के लोग हैं कियामत का दिन जानने में जल्द- 
बाजी करते हैं Ae कियामत पर शक लाते हैं । 


गिरोह एक बखत आखर, आबिद को खुदाए कह्मा यों कर । 
सिताबी होवे रुखसद, तुझ पर गुनाह चाहीं कद ॥ ७ 
हदीसों में लिखा है कि श्राखिर में एक जमायत श्रावेगी | आविद तपः 
स्वियों की जमात मोमिनों के लिए खुदा ताला ने मुहम्मद को मेराज में कहा 
था | दुनियाँ के बद फलों ate विषय विकारों से जो जल्दी दुर होगा उसको 
कभी गुनाह नहीं पहुँचेगा | 
और जो कोई ढील करे ताँहीं, तीन रात रहे मजल माहीं | 
तिनको नहीं कछुए आजार, तेहेकीक योंहीं है निरधार ॥ ८ 
जो कोई दुनियाँ--माया जाल--को हराम जान कर छोड़ दे वह तीन रातों 
की मंजिल वृज, रास और जागनी के स्वरूप श्री कृष्ण, श्री देवचन्द्र श्री प्राण- 
नाथ को पहचान कर इनकी सेवा बन्दगी में रहे | उनको दुनियाँ की तरफ से 
कुछ भ्राजार--भापत्ति--नहीं है | इस बात को निश्चित जानो | 


G 


i 
r 
B 
t 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib 600१ Yani Jrust Donations 


इनमें जो कोई परहेज करे, पीछे अदा के हजार गुनाहसे डरे । 
जो कोई खतरों से f होए, 
परहेज करे आराम वास्ते सोए॥ ॐ 


इन इन्द्रियों की बदफेली से जो परहेज करें--सरतें लिखी अनुसार बन्दगी 
करे और हजार तरीकों से गुनाहों से डरता रहे जो कोई गुनाहों से परहेज 
करेगा सो AGT भले के लिए ही उनसे दूर रहेगा । किसी पर उसका एहसान 
नहीं है । 
बाको Sat रही उमर, तिनमें रखे खुदाएका डर । 
कयामत को होवें जाहेर, पोहोंचेगे बदले यों कर ॥१० 


शेष जितनी भी उमर रह गई है उसमें खुदा का डर रखे | कियामत में 
सब जाहिर होंगे इस तरह सबको बदले मिलेंगे | 


॥ प्रकरण ॥ १६ ॥ चौपाई ॥॥४५३ N 
| i बड अथ तारीख नामा 
जिनको कयामत की है सक, क्‍यों कर उठसी यह खलक । 
बात : नहीं ए बरकरार, काफर न देखें ए विस्तार ॥ १ 
| जिनको कियामत के आने में शंका है कि बढ्रों में गडे मुर्दे किस तरह 
i उठेगे। जिस तरह काफिरों को बात ठीक नहीं होती उसी तरह उनका शंका 
करना भी ठीक नहीं है । खुदाई कुदरत का विस्तार काफिर नहीं देखते । 
। न देखें अपना हवाल, के पेदा किए आदमी डाल । 
लाए लार सार से पदा किया 
र ? 
तिन M ए बिस्तार कर feat ॥ २ 
अपना हाल नहीं देखते कि जब नहीं पेदा हुए थे तो किस तरह आदमी से. 
अर्थात्‌ माता के गर्भ से उन्हें पेदा किया । खुदा ने तमाम ल्क को मिट्टी में से 
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पाक--पवित्र--पेदा किया । एक बूंद ( वीयं ) का इतना बड़ा विस्तार हो 
गया कि इतना बड़ा शरीर दिखाई देने लगा | 

a देऊँ 
एह तमाम जो पेदाइस कही, तिनका खुलासा कर देऊ सही । . 
जिनसेती होवे मकसूद, इन maa सेती त्याया बूद ॥ ३ 
छत्रसाल जी कहते हैं कि यह तमाम दुनियाँ जो दिखाई देती है उसका मैं 
खलासा कहता हूँ । जिस स्वरूप के द्वारा सब दुनियाँ का मतलब पुरा होना है 
अर्थात्‌ फल मिलना है उसे वह नाबूद से बूद में लाया श्रर्थात्‌ दुनियाँ के झूठे: 
कबीलों से निकाल कर सच्चे भ्रखण्ड घर परमधाम में लाया | 
तिनसें बाजे कहे बेसुध, तिनको कब्‌ं न आई बुध । 
इनमें खदाए किए दोए, कयामत .काम दुजे से होए॥ 
उनमें कुछ बे सुद्ध रहे | बिहारी जी की तरह उन्हें कभी पहचान नहीं हुई | 
ईसा रूह श्रल्लाह के घर खुदा ने दो बेटे दिए। किंयामत का काम दुसरे बेटे 
मेहराज ठाकुर से हुश्रा । ; 
साहेब चाहे सो करे, निपट माहें नजरसें घरें । 
ए खदाए पेहेले किया करार, जमाना होसी सिरंदार ॥ X 


खदा जैसा चाहे वेसा करे | मेहरःकी नजर में ले कर गरीब को सम्राट 
बना दे | खदा ने पहले ही मेराज में मुहम्मद को. वचन दिया था कि'भ्राखिर में 
बड़ा aji जमाना होगा | TART बटा मोमिनों में सिरदारी' करेगा | 


खावंद होएकें करसी काम, तितकांअव्बल सेती धरिया नाम | 
बाहेर ल्याया तुमारे तांई छिपा लड़का था पेट माहीं ॥ ६ 


मालिक वन कर कियामत का. सब, काम करेगा | सबको हिसाव से बहिश्त 
प्रदान करेगा | उसका नाम पहले से ही कुर्रान श्रौर पुराणा में जाहिर है | वही 
तुम्हे maa माया से निकाल कर Hens परमधाम में लाया | जैसे बांलके माँ 
/के पेट में छिपा रहता है वसे ही पिता केशवदास के धर में तुम छिपे हुए थे | 


श्र 
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निहाएत था नातवान, ना वर पाएगी ना कास पेहेचान । 
| सब तरबिअत तुसको क्या, 
| पोहोंचे कुदरत तमास हाथ दिया ॥ ७ 
|| तुम भ्रत्यस्त गरीब (ज्ञान की दौलत से हीन) ake ना समक थे । न घम 
को हढ़ता थी न काम की पहचान थो । परमात्मा ने अपने इलम को तुमको 
सब्र तरह से शिक्षा दी ग्रौर इस दर्जे पर पहुंचाया कि तमाम अपने खुदाई 
कामों की कुदरत तुम्हारे हाथों में दे दी । 
लूं था बीच कोम जाहिल, तित खुदाएने दई अकल । 


बरस बारहों के लिए तोस, 
“दस लिए अग्यारीं के किए चालीस ॥ ८ 
तुम परमात्मा को न पहचानने वाले मूति पूजक जाहिल लोगों में था वहाँ 
सुमको ख्‌ दा ने अपनी झखण्ड बुद्धि दी। जो चालीस ad की पातशाही ईसा 
| रूह प्रल्लाह की कुरप्रान में कही है उसमें तीस ad बारहवीं सदी के शुरू के 
। ओर दस वर्ष ग्यारहवीं सदी भ्रन्त के कुल चालीस वषं इस तरह कहे हैं । 


* तुससें से कोई होएगा ऐसा, जो पोहोंच के करेगा वफ़ा । 
बीच ज्वानियां आगूं ज्वान, बाहेर फेर हुए निदान ॥ & 
तुम में से जो कोई ऐसा बन्दगी वाला होगा जो खू दा के नजीक पहुँच कर 
| उनको वफादारी करेगा और सब की शफाञ्रत-_सिफारिश करेगा । सब को 
| चहिश्तों के सुख बांटेगा । मर्द मोमिनों में सिरदारी करेगा | बाहिर का वाता- 


वरण बदल देगा । शौरंगजेब को हरा कर सत्य घम की जय जय कार कराएगा | 
` उसको सब जय बोलेंगे | 


॥ प्रकरण ॥ Ro ॥ चौपाई ॥ ४६२ ॥ 
लिख्या आस सिपारे सुरत, आठई' सहे मजकूर कयामत । 
Sig करी साहेब आसमान, ए इसारत बारे' सदीसें निदान ॥ १ 
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कुरान के ग्राम सिपारे की श्राठवीं सूरत में कियामत की वात लिखी है । 
आंसमान के साहिब ख्‌ दा की सौगन्ध खा कर मुहम्मद साहिब ने कहा है किः 
बारहवीं सदी में निश्चित रूप से कियामत होगी | 


दो हादी दससी सदी से आए, उसत Ral as मिलाए । ' 
दस ऊपर दोए बुरज जो कही, 


zai हादी उमत मजकूर we ॥ २ 
दो हादी aata दो स्वरूप दसवीं शताब्दी में ate | उन दोनों ने ब्रह्म सृष्टि 

को परमधाम की राह में मिला लिया | दसं ate दो बुज का संकेत बारहवीं 

शताब्दी की ओर है | इन दो सदियों में, ग्यारहवीं बारहवीं में मोमिनों का जिक्र 

हुआ है | 

दस और दोए जुदे कहे, ए इसारत जिनकी सोइ लहे । 

ए बुरज कहे दस और दोए, ए गिनती सजल चांदकी सोई ॥ ३ 


दस और दो, वारह बज श्रलग-्रलग कहे हैं। जिनकी ग्रोर यह संकेत है 

' वही इसे ले सकते हैं | बारह बुजं से मुराद बारहवीं सदी ही है | चाँद स्वरूप 

जो मोमिन हैं उनके कूच के उपरान्त बारह वुजं ग्रर्थात्‌ बारह सदी के वाद 
कियामत है | 


या दरिया या आसमान सब,ए कोल साहेब का न भूल कब । 
ए ,सोगंद खाए के करी सरत, एही रोज जो कहो क्यामत॥ ४ 


दरिया श्रर्थात्‌ समुद्र को जिस मर्यादा में खुदा ने पेदा किया है वे सब उसी 

` मर्यादा में हैं। खुदा के हुकुम में बंधे खड़े हैं। qorar ने समुद्र श्रासमान के 

मालिक की सौगन्ध खा कर कहा कि बारहवीं सदी में जब खुदा आएंगे तब 
कियामत जाहिर होगी । 


केर फेर wet सों खाई, अल्ला की साहेदी देवाई । 
aay, देखता. है सबन, और जानता है सबन के मन ॥ ५ 
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पेगम्बर ने बार-बार सोगन्ध खा करं कहा कि कियामत भ्राएगी । जो खुदा 


ने कहा उसको ग्वाही दी | जो कुछ तुम करते हो उसे खुदा देखता है ak 
तुम्हारे मन की सब बातें खुदा जानता है | 


रवाही भी साहेब को कही, ate भो Gare की खाई सही । 


एक कोल बीच वंदा wet, Gat भी एही भया ॥ ६ 
जो कुछ बुरम्नान में लिखा है पंगम्बर ने उसे खुदा की ग्वाही दे कर कहा | 
सोगम्ध भी खुदा की ही खाई। एक वचन में भ्राखिरी स्वरूप को खुदावन्द 


करके कहा । खुदा का पेगाम देने वाला आखिरी ar याहिया भी यही 
हुआ | 


कर 


॥ प्रकरण ॥ २१ ॥। चौपाई ॥ ४६८ tt 
असेतसालून 


RiR जाहेर करी दावत, डर फुरमाया रोज क्यासत । 
पढ़चा खलक ऊपर कुरान, ए तीनों मानें नहीं फुरमान ॥ १ | 
मुहम्मद ने दुनियाँ में प्रा कर दीन की शिक्षा जाहिर की । कियामत के 

दिन का डर बताया कि Gar कियामत के दिन सब का हिसाव लेगा | उन्होंने 

तमाम खल्क को कुरश्रान पढ़ाया । परन्तु यह तीनों बातें-कुर्रान की सीख, | 

कियामत का डर और कुरश्रात--काफिर लोग नहीं मानते हैं । | 

: काफर पूछें सोमनोंसों ले, ना पूछे रसुलको दिल दे । 

खुदाए तालाने कह्या यों कर, किस चीज से पुछं काफर ॥ २ | 
काफिर लोग मोमिनों से पूछते हैं परन्तु र 

तब ख्‌ दा ने इस तरह की श्रायते फरमाई 

किस बात पर शुन्ह करते हैं । 

कुरान चोज ऐस. बुजरक, फेर तिनमें ल्यावे सक । 


“रसूल को नाम घरें काफर, किवता झूठा जादुगार ॥ ३ 


सूल से दिल से बात नहीं पूछते । 
कि काफिर लोग मुहम्मद साहब की 
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तुम्हारे लिए कुर्रान ऐसी वस्तु भेजी है जिसे देखने से दिल रोशन होता 
है । श्राप उसमें शंका करते हो। काफिर लोग रसूल के नाम रखते हैं कि वह 
कविता करने वाला झूठा जादूगर है | 
ए बुजरग बुनियाद agaa, बीच कोल दरगाह बड़ी सिफत । 
कौई कहे पेगंमर है, कोई साएर दिवाना कहे॥ ४ 
मुहम्मद बुज्ुुगं--महान--हैं और बुनियाद अर्थात्‌ मूल घर में खदा ने . 
इन्हें पेगम्बरी दी है। परमधाम में इस स्वरूप की बड़ी बुजुर्गी है। कोई तो 
इन्हें पेगम्बर मानता है कोई इनको व्यर्थं बकने वाला पागल कहते हैं । (इनके 
saat रूप का किसी को पता नहीं) | 
कोई कोई कयामत को मानें, कोई कोई सामे मारें तानें । 
एक गिरो सिने agaa, कहे छुड़ावेंगे वे कयामत ॥ ५ 
कई लोग कहते हैं निश्चित रूप में कियामत ग्राएगी | कोई सामने ताने देते 
हैं कि भाई बचो, बचो कियामत श्रा गई | कहा है कि एक जमायत श्राखिर को 
आएगी उसके मस्तक पर नबूवत भलकेगी | और कहा है कि वे श्राखिर में सब 
की सिफारिश करके उन्हें Heat से छुड़ाएंगे | 
केतेक साहेबसों बेठे फिर, केतेक कयामत से मुनकर | 
बाजों को दुनियां हैयात, बाजे सक त्याबें इन बात ॥ द 
कितने ही लोग पैगम्बर से फिर गए naig उन्हें नहीं मानते--कितने ही 
कयामत को श्रस्वीकार करते हँ । कई लोग दुनियाँ के सुखों को ही Tavs 
मानते हैं और कई Hea, कियामत और दीन में शंका करते हैं । 
खदाए की alg खाए के कही, के कयामत नजीक आई सही । 
पेहेली नीयत अकीदे अपनी, भूठा कौल ना करे धनी ॥ ७ 


मुहम्मद साहिब ने हृदीसों में सौगन्ध खा कर कहा कि भाई डरो कियामत 
निकट ग्रा गई | उस समय SAT जरा-जरा हिसाब लेगा | पहले श्रपती नीयत 
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गौर विश्वास को देख लो ! खू दा ने मुहम्मद को मेराज में जो बात कही वह 
ख्‌ दा का कौल: (वचन) HS केसे हो सकेगा १ ; 
जिमी को कह्या बिछान, तिन पर ल्यावसी तीनों जहान । 
पहाड़ Rat कही उस्तवार, पेदा किया दुनियाँ नर नार ॥ ८ 
TWA में कहा कि खू दा ने जमीन को मोमिनों के लिए बिछोना-- बिस्तर 
aaa । उस जमीन पर तीनों (ब्रह्म, ईश्वरीय और जीव) सृष्टि को 
लाएगा | पहाड़ों को कील कहा जिससे दुनियाँ दबी रहे उड़े नहीं । उस जमीन 
पर खुदा ने नर भ्रौर नारियों को पैदा किया | | 
तो नसल तुमारी .बाकी रहे, स्याह सुपेत छोटे बड़े कर कहे । 
कोई खुब कोई किए बुरे, नीद रात ताजगियाँ करे ॥ £ 
| यह इसलिए कि तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशज इसमें रह सके | कोई छोटे कद 
| के, कोई बड़े कद के, कोई काले, कोई गोरे लोग पैदा किए | कोई श्रच्छे चाल. 


| चलन वाले, कोई वद चलन पेदा किए | रात की नींद दी कि सव ताजगी पा 
सक | 


D 


रात निकोइयों को भाने, कूबत हैवानी की आने । 

बंदगी इनके होवे दुर, सब ढांपे अंधेर सजकूर ॥ १० j 
रात निकोई जो माया के जीव हैं उनको मारती 

शक्ति जगा देती है । यह लोग बंदगी से दुर रहते हैं 

छिपे रहते हैं । 

साहेब फतुआत का यों कहे, साहेब रातों के तले रात रहे । 

इनको नजरों न छिपे दुसमन, जो कोई हैं साहेब के तन ॥११ 


agal किताब के लिखने वाले ने कह 


+ के पां हा है कि गफलत--माया--रूपी जो 
रात्रि है वह मोमिनों के पांव नीचे दडी रहती है ॥ वे रात ed = Sr 


है इन लोगों में agar की 
। सब अज्ञान रूपी ग्रन्धेर में 
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इनकी तजर से अपने दुश्मत--बुरे विचार और बदफेल--छिपे नहीं रहते |; 
उन्हें SF कर दूर करते हैं । ऐसे लोग साहिब खुदा के तन मोमिन ही हैं । 
रातों चलने । वाले, कहे. सेखल gaam, 


~ 


करें परदा दुनियां सों चलें आरास । 
दिन के तांई कह्या बाजार, इत बे इन्साफो चलन हार ॥१२. 
कुरग्रान में कहा है कि रातों को जाग कर बंदगी करने वाले शेखल इसलाम 
यही मोमिन हैं । वे दुनियाँ से पर्दा करके ग्रन्दर खुदा की बंदगी ग्राराम से करते 
हैं | दिन के समय ध्यान हजार तरफ दोड़ता है इसीलिए उसे बाजार कहा | 
जाहिरी लोग दुनियाँ «को दिखाने के लिए बंदगी करते हैं उनका चलन बेईमानी 
का होता है | इनकी बंदगी खुदा के निकट नहीं पहुँचती | 
ए जो चलें रातों के यार, 
सें इन बंदे पाकों की जाऊं बलिहार ।. 
FAT जो साहेब का दिन, वह बखत तलब करें मोमन ॥१३. 
रात के यार (मित्र) मोमिन एक ध्यान से रात को बंदगी करते है | इन्द्रा- 
वती कहती हैं कि मैं इन नेक पाक बंदों की बलिहारी जाऊ | हृदीसों में जो खुदा 
का दिन कहा है मोमिन उस वक्त को खोजते हैं कि खुदा का दीदार हो | 
इनहीं में g हासिल, इस दिन saa की फसल । 
इनके तले सातो आसमान, ए सारों के ऊपर जान ॥१४ 


इसी श्राखिरी स्वरूप (स्वामी जी) में वे श्रपने दिल का मनोरथ देखते हैं । 
इस समय खुदा ने ग्रा कर इल्म की बरसात की श्रौर मोमिनो की फसल हुई | 
उन मोमिनों के पांव तले सात श्रासमान कहे हैं। उनका धाम उन सब के 
ऊपर हैं | : z 
और खलक जो इनके तले, तिन खलक को होए जुलजुले । 
पैदा किया आफताब रोसन, ए दिन हुआ वास्ते मोमन ॥१५ । 
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जो दुनियाँ इनके पांव के नीचे रहने वाली है। उस खल्क को दोजख की 
जलन होगी । खुदा ने हकी स्वरूप को परमघाम की रोशनी करने वाला सूयं -- 
कहा । यह पहचान रूपी दिन मोमिनों के वास्ते उगा । 


इनके साथ उतरा बादल, सो तूर बादलियां रोसन जल । 
'तिनकी पदास कही दाना घास, 
गए कही इसारत तीनों पेदास ॥१६ > 
इन मोमिनों के संग बादल स्वरूप श्री देवचन्द्र जी उतरे हैं । श्री देवचन्द्र 
नथा श्री इन्द्रावती रूपी बदलियों से तूर का प्रकाश फेलाने वाले इलम रूपी पानी 
की बौछार हुई | उनकी पेदाइश दाना ग्रोर घास कही । यह्‌ संकेत तोन तरह 
की सृष्टि की गोर है । 
गेहूँ जो ओर कह्या घास, काफर फिरस्ते रूहे TAT खास । 
{फरस्ते जो गेहूं TAMIA, AT घास कह्या सब काफर तमाम UW 
कुरभान में गेहूँ, जो AT घास जो कहा है वह क्रमशः ब्रह्म ईश्वरीय और 
जीव सृष्टि के लिए है । फरिश्तों को जो, मोमिनों को गेहूँ ale घास चारा सब 
काफिरों को कहां गया । 
सोती दरयाव से काढ्या महंमद, इन बिध इत लिख्या सबद । 


श्चास Felt सब चारा हैवान, 
-गिरों दोऊ उतरी दरियाव से जान ॥ १८ 


लिखा है कि मोहरूपी दरिया से भ्राखिरी मुहम्मद रूपी मोती. निकाला 
गया | इसीलिए झाखरी स्वरूप को श्रमोलक मोती कहा गया । इसलिए यहाँ 
ऐसा कहा गया । हेवान जो काफिर हैं उत्तको “चारा घास” की उपमा दी गई। 
qQ जमायतें अर्थात्‌ मोमिन फरिश्ते दो दरियाव श्रर्थात्‌ परमघाम, धाम से 
उतरी हैं । 
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याही को बाग दरखत कहे, नजीक मिलाप के लपेटे गए । 

इनों के बीच चले हुकम, रोज कयामत को जाहेर AAA ure 
इन्हीं मोमिनों को परमधाम के भ्रानन्द रूपी बाग के दरख्त कहा है। इन्हीं 

मोमिनों को लपेट में ग्रा कर श्रर्थात्‌ संग से cheat को भी सुख मिला। 


मोमिनों के बीच खुदा का हुक्म चलता हे । वे जो बोलते हैं, चलते हैं सब हुक्म 
से ! कुरश्रान कहता है कियामत के रोज खुदा जाहिर होगा | 


बरकरार किया zaa बखत, ए इसारत जाहेर कही कयामत । 

ए फसल परहेजगार मोमन, काफरों के तंबीह के दिन ॥२० 
यह बात निश्चित है कि जो होता है हुक्म से होता है। यह कियामत का 

संकेत जाहिर कहा है कि उस समय खुदा श्राएगा और (परहेजगार) मोमिनों 

और फरिइतों की फसल होगी | इन्होंने पहचान कर कदम पकड़े | यह समय 

काफिरों को सजा का है । तम्ब्रीह wale दोजख में इन्हें जलना पड़ेगा | 


इस रोज फूंके करनाए, असराफील सुर कुरान के गाए । 
एक सुरं आखर हुई सबन, दूजे सुरे उठे सब तन ॥२१ 
हदीसों में लिखा है कि इसी रोज इसराफील इमाम मेहदी के श्रन्दर बेठ कर 

सूर.फूंकेगा | सो इसराफील ने श्रा कर कुरप्रान को जाहिर करने वाली बाणी 
गायन की | एक सूर फूंकने से सब का गुमान AHL उड़ा कर गरीबी THA 
से भर दिया । दूसरे सूर में 'निजनाम? का मन्त्र फूंक कर सव को aas algai 
में कायम कर दिया | 

| सब उठे कबर थें अपनी, काएम किए कयामत के धनी । 

' इमाम सालबी कहे यों बनी, रसूल पुछे JAA अपनी ॥२२ 

| सब ग्रपनी-भ्रपनी शरीर रूपी कब्र से इलम द्वारा उठ खड़े हुए | कियामत 

| के मालिक हकी स्वरूप ने उन्हें alent में कायम कर दिया | इमाम साल्हवो 
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अपने लड़के से कहते हैं, कि रसूल मुहम्मद श्रपनी उम्मत से फेल (कर्मों) काः 
हिसाब पूछेंगे । 
कहे दयामतसें QA उठाए, दस बिध फेल पुछे जाए । 
बाँदर सुरत होसी सुकन चीन, जिलों हिरदे में नहीं आकीन ॥२३ 
' कहा है कियामत में सब को way शरीर रूपी कब्र से उठाया जाएगा । 
| दस तरह के काम पूछे जाएंगे। जो लोग सुक्रुनचीन अर्थात्‌ पहचान की हंसी 
करने वाले हैं उनकी बंदर की सी शक्ल होगी | जिनके हृदय में ईमान नहीं 
है । 
सुअर सुरत हरामखोर कहे, जो कब्‌ं हलाल के ढिग ना गए । 
| गधे सुरत कहे हराम कार, जितके बुरे फेल रोजगार ॥२४ 
और जो हराम (निषिध) site बेहक की कमाई खाने वाले हैं उनकी सूरत 
उस समय सूश्रर जैसी होगी । जो लोग कभो हलाल (सच्चाई) और मेहनत. के 
निकट नहीं जाते इन्द्रियों के गुलाम हैं उनकी गधों के समान सुरत होगी। उन 
लोगों के जिनके कमं और रोजगार बुरे हैं । 
सुद खानेवाले हुए अंधे, उसी Ga से दोजख Gd । 
स्‌ a tq ल . सुनी 


पुकार, 
सो हुए बेहेरे पड़े दोजख मार NR 
सूद खाने वाले लोग अंधे हो जाएंगे और उसी की खेंच, पेसे का घमन्ड 


उन्हे दोजख में ले जाएगा । श्रोर जिन्होंने दिल के साथ नमन नहीं किया श्रौर 
न ही वचनो पर ईमान लाए उनके कानों में सीसा पड़ेगा और दोजख की मार 


सहन करेगे । 
TA कहे जालिम हुकम, वे सबके तले न ले सकें दस । 
पढ़े Gal काटे पब लोह बहे, झूठे फेल मुख सीधे कहे ॥२६ 
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जुल्म करने वाले, अत्याचारी शासकों की जबान कट जाएगी । वे गंगे हो 
"जाएंगे | दोजख में सबके नीचे जला दिए जाएंगे और दम भी न ले सकेंगे | 
जाहिरी इल्म पढ़ कर चतुराई दिखाने वालों की जीभ काटी जाएगी Ale उसमें 
सेलहू ae पीव (मवाद) बहेगा | जो दुनियाँ इकट्ठी करने श्रौर इन्द्रियों के सुख 
के वास्ते हराम कार्यों को करते हैं । 
सले दोजखी हाथ पांऊ दोए, ताए देखें भिस्ती अचरज होए | 
उडन बाले कहें सोमन, घुतकी भी पड़ोसी कहे तिन ॥ २७ 
दोजखी श्रपने दोनों हाथ पांव मलेंगे aata पछताएंगे दोजख का दुःख 
देख कर बहिइती लोगों को ast mead होगा । मोमिनों को उड़ने वाला कहा 
गया है | मुत्तकी परहेजगार ale संयमी ईश्वरीय सुष्ट भी उनके पड़ोसी श्रक्षर- 
धाम में रहते हैं । 
ताए हर भात रंज पोहोंचाया ' जिन, 
सो लटके बीच सुली अगिन ॥ 
चुगलखोर काटे हाथ पांऊं,और सखती दिलोंको लगसी घाउ ॥२८ 
मोमिनों श्रौर फरिश्तों को जिन्होंने हर तरह दुःख दिया वह भ्राग के बीच 
शूली पर लटकाया जाएगा । चुगली खाने वालों के हाथ पांव काटे जाएंगे ALT 
सख्त दिल वालों के दिलों को कुल्हाड़ी से चीरा जाएगा । 
ए दस भांतकी कही दोजख, जो बे फुरमान हुए हक । 
faag फेल जेंसे किए, तिनको बदले तेसे दिए ure 
इमाम सालवी ने इस प्रकार दस तरह की दोजख कही है उन लोगों के 
'लिए जिन्होंने खुदा के हुकुम को नहीं माना | जिन्होंने जैसे कमं किए उन्हें वसे 
ही फल मिले । 
फुरमाया केतेक फेर उठाए, AMSA दोजख हमेसगी पाए । 
और जो कहे मोतिन के. घर, सो खासी गिरो साहेबके दर ॥३० 


| 
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जिन्होंने फिरा कर फिर भी हुकुम को मान लिया उन्हें दोजख से फिर 
बहिइत ले जाया जायगा परन्तु घमन्ड करने वाले हमेशा दोजख में जलेंगे। 
ग्रोर जो मोतियों के घर कहे गए वे खास उम्मत मोमितों के लिए खुदा का 
दरबार परमघाम है । 
उनको जो लगे रहे, सो gaat बूंदों मिले कहे । 
जिनों इनोंको दोस्ती लई, साहेब पातसाही तिनको दई ॥३१ 
मोमिनों को सेवा में भी जो लगे रहे सो wad तारत्तम ज्ञान रूपी बाँदों 
का पान करके मोमिनों के साथ मिलें रहेंगे। जिन्होंने उनकी दोस्ती की साहिब 
हकी सूरत ने उन्हें बहिइतों का राज्य दिया | 
और ALAA दुजी जंजीर, दिल दे देखो खीर और नीर । 
ए S दुनियाका कह्या आसमान, 


दो टुकड़े द्लि कह्या जहान RR 


छत्रसाल जी कहते हैं Aa दूसरी हकीकत सुनो | दिल al ata खोल कर 
सत्य श्रोर HS का विचार करो | यह जो दुनिया का झासमान बेकुन्ठ कहा तिन 
का दिल फूटा है । इसमें सत्य इल्म श्रादि मेमतें नहीं ठहर सकतीं | 


ए रोज है निपट aaa, यों जुलजुला होसी कयामत बखत । 


बोच हवाके पहाड़ उड़ाए, ए दुनियां सें बुजरग केहेलाए ॥३३ | 


यह हिसाब का दिन बड़ा कठिन हे । दोजख की am काफिरो के दिल में 
लगेगी | दुनिया में बड़े कहलाने वाले (ams के पहाड़) असराफोल की फूँक से 
रुई को तरह उड़ जाएंगे । 


बुजरगों धोखा ele न जाए, तो बखत ऐसा दिया देखाए । 
फितुए इनोंके जावें तब, ऐसा कठिन बखत देखें जब ॥३४ 
दुनियाँ के बुजुर्गों का धोखा नहीं जाता है। इसीलिए खुदा ने ऐसा वक्तं 
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दिखा दिया | इनकी फिसाद करने की श्रादत तभी जाएगी जब ऐसा वक्त fear 
दिया जाएगा । 
ठंढे aga होवें वर पाए, तब हकीकत देखें आए । 
सब दुनियां हुई गुन्हेगार, यों देख्या बखत दोजखकार N ३५ 
दोजख में जल कर ae (शाम्त) हो जाएंगे तब इनको सच्चाई समभ में. 
भ्राएगी | दुनियाँ के सभी गुनहगार लोगों ने दोजख का ऐसा वक्त देखा । 
अब जो सुनो खास उमत, खड़े रहो AAA एक वखत । 
जिन भागो गोसे रहो खड़े, देखो दोजखियों खजाने बढ़े ॥३६ 
wa जो ब्रह्म सृष्टि हों वे सुनो, श्राप खड़े होकर देखो a bach लिए 
दोजख गर्म हो रही है । Wa भागो मत किनारे खड़े होकर लु ल्पी 
खजाना बढ़ रहा है | 
भिस्त रजवान सोमन निगेहवान, 
दोजख खजाना meta HHUA | 
तहां aig बखत पोहोंचे सबन, पेदरपें जले अगिन ॥ ३७. 
जिसको मोमिन निगेहवान--मेहर की नजर से देखने वाले हैं उनको सबसे 
बड़ी श्रवसी वहिइत की पातसाही मिलती है | काफिरों का खजाना दोजख है | 
जब तक विश्वास नहीं करते तब तक काफरों को दोजख पहुँचती है | उन पर 
ऊपर-ऊपर श्रौर आग जलाई जाएगी । AN 
गुजरे हैं हद्दसों काफर, दुर दराज जानी थी आखर | 
दुख लंबे हुए तिन कारन, यों सता पाया दोजखियों हाल इन ॥३८. 


काफिर पापों की सीमा पार कर चुके हैं उन्होंने कियामत को बहुत a 
माना था | उनके दुःख भी लम्बे हो गए | यों दोजख का खजाना काफिरों चे. 


पाया । 
न 
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करे. सोआलस नकल अपनी gain 
'सांची जिकर जो कही gw i | 
'जब सगज साएने लोजे i खोल 

j -तब पाइए इसारत बातून बोल ॥ 3s 


| पढ़ने वाले ्रालिम लोग श्रपनी जवान से 

जिक्र हो सत्य हे शेष सव झूठ है। जब बातिन 

के इशारों के मूढ़ भेद खुल जाते हैं । 

'साखी--डुनियां की उमर कहो, अव्वल सिपारे माहीं । 

सात हजार साल चालीस, नीके देखियो aigi ॥४० | 

aa का aqa पहले सिपारे में लिखा है । सात हजार चालीस 

सा कही है AIT अच्छी तरह जा कर देखो। 007 

| AMMA, RE जो कहे, हर जुत्फ सत्तर बहार भए । 

| gT बहार सात सो बरस लए 

| Bx बरस तीन सौ साठ दिन दए ॥४१ 
तीसवें सिपारे की मेत सालून सूरत में तेतालोस TK (जोड़े) कहे--एक 


WÈ एकईस लाख सात हजार दिन, आद 
| 'ए रसूलके आएको सजल, ए गिनतो 


इस तरह कहते हैं कि खुदा का 
अर्थ खोल कर देखें तो कुरश्रान 


म पीछे मजल इन | 
कर तुम देखो दिल ny? 
दिन हुए। काफिरों को दोजख 


साब लिखा है | यह रसूल 
यह गिनती तुम श्रपने दिल 
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यांच हजार ताए बरस भए, आठ सो सँतालीस ऊपर कहे । 
Has बरस उभर के लिए, छे हजार नब्बे कम किए uw? 

वेद व्यास से जब पाँच हजार और ग्राठ सौ सेतालीस वर्ष हुए | Aas वर्ष 
मुहम्मद साहब की उम्र के लिए, तब वेद व्यास के भ्रनुसार कहे समय के छः 
हजार वषे होने में नब्बे वर्ष कम रहे aata ५६१० वषं | 
इतथं Wa करी सफर, इनके आगे को करों जिकर । 
अग्यारहीं के जब बाको दस, 
तब दुनियां उमर सात हजार बरस॥४४ 


इस समय रसूल साहिब ने कूच किया । उसके श्रागे का वणान श्रब करते 
हैं। जब ग्यारहवी सदी के पूरा होने में दस वषं रहे तब दुनियाँ की z सात 
हजार वषे हुई । यहाँ दुनियाँ की उम्र पूरी हुई हरिद्वार में घमं हुई । 
जुफ्तों और बहारों का वणान मोमिनों की वन्दगी ate काफिरों को जलाने का 
हिसाब है । 
इत थे अमल भयो इमाम, चालीस बरसों फजर तमाम । 
जोड़ा पर जोड़ा गुजरे, दुनियां उमर इत लों करे ॥४५ 

यहाँ से इमाम मेहदी का दौर शुरु होता है । इसलाम--सत्य घमं--की 
पातसाही शुरु हुई । चालीस वर्ष--ग्यारहवीं के दस बारहवीं सदी के तीस ad- 
os खत्म हुई । बीस वर्ष का जोड़ा जब दो जोड़ा--चालीस वषं व्यतीत हुए 
दुनियाँ की उम्र चालीस वषं की यहाँ खत्म हुई | कमं कांड का राज्य खत्म कर 
हकीकत मारिफत की राह दिखाई । 


तिनसें जो दस बरसों फजर, सब दुनियां मई एक नजर । - 
तीस बरस जब अग्यारहीं पर,तब दुनियां सब मई आखर ॥४६ 
चालीस वर्ष की फज्र में दस वर्ष मोमिनों की जागनी हुई । इस दस वर्षो 
e 
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में--हरिद्वार से पन्ना तक दुनियाँ की हर जाति के लोगों की नजर स्वामी जी ¬ | 
की az रही । ग्यारहवीं सदी पूर्ण हुई । तीस वपं जब बारहवीं सदी के व्यतीत क | 
हुए तो दुतियाँ के बीच ग्राखिरत ate कियामत का काम जाहिर हो गया । 
सब की जागनी हुई । ह 
सत्तर बरस पुल सरातकेकहे,सो उठने कयामत बीचसें रहे t 
पुल सरात दुख कहिए क्यों कर, 


काफर जलें जुलजुले आखर ॥४७ 
बारहवीं सदी के शेप सत्तर वर्ष पुलसरात के कहे हैं । aaia हादी के चले 
पीछे इन वचनों पर चलेगा वह पार पहुँचेगा । फरिशते उन पर चले | कियामत 
में उठने का वक्त यही कहा है कि झसराफील के सूर से मुर्दे उठेगे । सूर 
फूंकने से सव को रूह जागो | यही मुदा उठता है । पुलसरात की जलन का दुख 
कैसे कहें । काफिर हो आखिर मे दोजख को जुन-जुलाहट मे जलेगे l 
दस और दोए बुरज जो कहे,सो बारहीं कयामत के पुरे भए । 
ए तोसरी बड़ी फिरस्तों को फजर, 
| पोछे उठ खड़ी दुनियां तुर नजर ॥४८ 
दस और दो बुर्जों का बयान बारहवीं सदी में कियामत की श्रोर संकेत ' 
है। तेरहवीं सदो में ब्रह्म सृष्ट की चरणरज लेकर देवी देवताओं की फञ्र-- 


जागनी है । तेरहवीं सदी के बाद समस्त संसार नूर (अक्षर ब्रह्म) की नजरों तले , 
आठों afg में प्रखण्ड हो जाएगा । 


Et) 


॥ प्रकरण ॥ २२॥ चौपाई ॥ ५१६॥ ` 


| दिन कयामत के पुरे कहे, सो खास उमतवालोंने लहे । 
| क्यों लहे जाको लिखी दोजख, जावे नहीं तिनोंकी सक ॥ १ 


« यह्‌ कियामत के दिनों का हिसाव पूरा हुआ इस हिसाब को मोमिनों ने , 


पहचाना | दोजख में जलने वाले इस भेद को क्या समझें | क्योंकि उनके दिल 
की शक ही नहीं जाती । 
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पुरसिसका दिन साहेब देखावे, 
क्यात रोज दूजा कोई न पावे। 
यांच सुरत लिखी आम सिपारे, 
श्‌ समझें पाक faa उजियारे ॥ २ 


कियामत के समय खुदा हिसाव लेकर त्रहिइत बकसेगा | हकी स्वरूप को 
पहचान कर वह दिन दिखाया गया । कियामत की हकीकत eal स्वरूप के 
बिना किसी ने न पाई । पाँच स्वरूपों का वणान श्राम सिपारे की छत्तीसवीं 
सूरत में है | जिन मोमिनों का पाक दिल है वही इस इशारे को समभेगे | 
छ्‌ पांचों नेक अमल जो क्रें, 
सो भिस्ती फुरमान से ना टर । 
और झूठा काम बदफेली करे, सौ दोजलकी आगसें परे ॥ ३ 


ब्रज, रास के कृष्णा, हुकुम लाने वाले मुहम्मद, तारत्तम लाने वाले श्री 
देवचन्द्र जी ग्रौर जागनी के मालिक पांच स्वरूपों को पहचान कर जो पाक 
दिल से इनकी बन्दगी करेंगे सो बहिश्त अर्थात्‌ परमधाम के रहने वाले परमात्मा 
के हुकुम से पीछे नहीं sed । कूठे काम, बदफेल करने वाले दोजखी लोग प्राग 


में पड़े | : 
gaat दोजली बदकार, रोज कयामत के हुए खुआर । 
ए दित किने न क्या मुकररं, 
ताए पेहेचानो जिन दई खबर ॥ ४ 


बदकार लोग दोजख में पड़ते हैं । कियामत के समय खब्वार होंगे | शुरु 
से ग्राज तक यह खबर किसी ने नहीं दी । उसे पहचाती जिसने पहचान कराई | 
कोई a जाते राह न जाने दिन, | 
इन समे हादिएँ किए चेतन । | 


E 
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उस दिन बदला होवे अति जोर, 

हाथों सीधे साहेब करे AVE ॥ ५ | 
न तो कोई परमधाम को राह जानता था न कियामत का दिन ! इस समय 

हकी सूरत ने भ्राकर कियामत के भेद जाहिर किए और चेतन कर दिए । जिस 


दिन कजा के तख्त पर बेठ कर खुदा कजा करेगा उस दिन नेक कामो का बड़ा 
भारी बदला मिलेगा | अपने हाथों सजा देकर खुदा सीधा करेगा | 


तित पोहोंचके सुध दई gad किन, anit दई इत इन । 

निहायत इत रोजकी कोई न पावे, 

ए पातसाह पुरसिसका देखावे ॥ ६ 
जिस स्वरूप ने खुदा के निकट पहुँच कर तुम्हें खुदा की सुधि दी उस स्वरूप 

| को पहचानो | भ्रखण्ड परमधाम की बुजुर्गी इसी हकी स्वरूप इमाम मेहदी ने 

| दी | निश्चय ही कियामत के दिन की खबर किसी ने नहीं पाई थी | इश्क ईमान 


सेवा Frat का हिसाब लेकर बहिश्‍तों का सुख देने वाले पातशाह इमाम खुदा 
के स्वरुप कियामत का दिन दिखा रहे हैं। 


| किनको नफा a देवे कोए, | 
। तब कोई न किसो के दाखल होए। 
| कूवत तिन समे HET जाए, 


| तो कोई नफा किसी को न सके पोहोंचाए॥ ७ 
| भाखिरी समय में कोई भी किसी को नफा नहीं पहुँचा सकेगा । कोई किसी | 
के दुःख सुख में शामिल नहीं हो सकेगा | उस समय | 


à रे इल्म चतुराई घमण्ड कहीं | 
का कही चला जाएगा | कोई किसी को लाभ नहीं पहुँचा सकेगा | अपना काम | 
सामने AAT | | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


Vinay Avasthi me Bhavan ye Trust Donations 


हुकस हादीका साहेब फुरमान, 
करें सिफायत खुदा ma पेहेचान । 
मोसन आकीनदारोंको चाहें, हकमें भी उनहीं को मिलाए ॥ ८ 
खुदा का फुरमान (कुरश्रान) हादी के हुकुम से इमाम जाहिर करते हैँ | हको 
स्वरुप उन वचनों की पहचान मोमिनों को कराकर खुदा से उनकी सिफारिश 
करते हैं | खुदा ग्राकोनदार मोमिनों को चाहता है | श्रखण्ड सच्चे परमधाम में 
उनको शामिल करेगा | 
जब जाहेर हुआ रोजा और हज्ज, 
तब काजिएँ खोल्या मुसाफ मगज । 
ए बात साहेब छत्रसालसों कही, 
घर इमास बिलंदी Barn दई॥ € 


जब खुदा ने मोमिनों को इल्म द्वारा पहचान कराई तो wave रोजा श्रोर 
हज्ज का मुकाम जाहिर हो गया । काजो जो हकी स्वरूप श्री जी हैं उन्होंने 
कुरआन का बातिन ग्रथ खोल कर मारिफत जाहिर की | यह बातिन हकीकत 
के भेद श्राखरी स्वरुप ने छत्रसाल महाराजा को कही | विलंद घर परमधाम की 
बुजुर्गी इमाम मेहदी ने छत्रसाल को दी । 


॥ प्रकरण ॥ २३ ॥ चोपाई ॥ ५२५ Ut 


नोमो आगे अरफा ईद कही, 
ले दसमी wa सब लीला मई । 
सजले सब अग्यारहीं के मघ, 
सो वहे कुरान विवेक के विध॥ १ 
हृदीसों में नवमी सदी के श्रागे भ्ररफा की ईद कही है | वही दसवीं सदी है 
जिसमें मोमिनों के साथ श्री देवचन्द्र जी श्राए। यही ईद है। दसवीं से लेकर 
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ग्यारहवों सदो तक सब 'लीला हुई । सब मजलें ग्यारहवीं में हुई :--अठारह । 
हजार वाणी उतरी ale मंजिल-मंजिल पर खुदा ने हको सुरत पर खिताब * 
भेजे । कुरप्रान में यह सब कई तरह से कहा है। 


ए अग्यारहीं बीच बड़ो बिस्तार, 
प्रगटे बिलंद सब सिरदार । 
सब MTAA fana ag सितार, 
उतरितां ava जो उस्तवार ॥ २ 


ग्यारहवों सदी में बड़ा विस्तार हुआ | बुजुगं तीनों सिरदार और बारह 
हजार मोमिन प्रकट हुए | खुदा ने सब नियामतें सिफ्तें हकी स्वरूप पर भेजों। 
अखण्ड मोक्ष देने वाली दीन की मजबूती की चौपाइयाँ उतरीं | 
छिपा था बुजरग बखत, जाहेर हुआ रोज देखाई कथामत । 
|| अप्यारहीं सुख ले चले सिरदार, 
AA बारहीं सें जले बदकार ॥ ३ 
मोमिनों के मिलने का बड़ा वक्त छिपा था | खुदा से मिलाप का दिन 


जाहिर हुआ तो सब को कियामत दिखाई दो । सिरदार मोमिन ग्यारहवीं में 
सुख लेकर AIA परमधाम को चले | बदकार, बुरे, न मानने वाले लोग बारहवीं 


सदी में जले | 
जिन पाई राह रोज कयामत, सो उठे फजर के तुर बलत । 
। HAT पोछे जब ऊग्या दिन, ङ 


| तब तो तोबा तोबा हुई तन तन॥ ४ | 


जिन Ei ने कियामत का समय पहचान धमं की राह पकड़ी वे फज्र के | 
चुर वक्त में परमधाम में उठे | Fa के उपरान्त जब दिन हुआ, सब का श्रम 
हटा तो हकी स्वरूप को पहचान कर सबने तोबा-तोबा को | 
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तब तो दरवाजा सुंदके . गया, 
पीछे. तो नफा काहू को न सया। 
' सब जले जल्या अजाजील, जाए उठाया असराफील ॥ ४. 


जब हादी कूच कर गए तो ATA क्षमा करने और एक बन्दगी के बदले 
हजार देने का द्वार बन्द हुआ । फिर पीछे नफा किसी को नहीं मिलेगा | पहचान 
होने पर सब विरह रुपी ग्राग में जले --भ्रजाजील भी प्रायश्चित की श्राग में 
जला | तब इसराफील ने उठा कर सबको श्रखण्ड बहिश्तों में खड़ा किया | 


एक सूरे' उड़ाएके दिए, दूसरे तेरहींमें काएम किए । 
यों कयामत हुई जाहेर दिन, ngal करी उमत रोसन ॥ ६ 


हुकुम के एक सूर में सब को उड़ा कर फना कर दिया दूसरे हुकुम से तेरहवी 
में सब को wave बहिइत में खड़ा किया | इस तरह कियामत श्रौर बखशिश का 
दिन सवमें जाहिर हुआ । आखिरी मुहम्मद हकी स्वरुप ने मोमिनों के लिए सव 
भेद खोल कर उन्हें रोशन किया | 


॥ प्रकरण ॥ २४ ॥ चौपाई ॥ ५३१॥ 


॥ प्रकरण तथा चौपइयों का संपुर्ण संकलन- प्रकरण 
५२४, चोपाई १८७५८ ॥ 


इति श्रीमहामति श्रीप्राणनाथजी की 'तारत्तस बानी का 


सोलहवां ग्रन्थ ( भाग २ ) 


॥ बड़ा क्यामतनामा संपूर्ण ॥ 


[| 


| ; 
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